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` प्रस्तावना. 
„कमो © - 
भचित्याव्यक्तरूपाय निद्येणा' युणःएतसने । 
सपमस्तजगदाधारग्रतय ज्द्यण नम. ॥ | ह 


सचिदानंद सवेराक्तिमान्‌ नित्य शद्ध बुद्ध सक्त स्दभाव अद्वितीय 
अनुपम, जगदाधार, अज, निराकार, न्यायकारी, सनातन, सैमंगट-' 
मय, षरमप्तहायक, सर्वानंदप्रद्‌, स कट्दुःखविनाशक. अवेयान्धकार- 
निमूङक, अधमोद्धारक, पतितपावन, विश्वविनोद्‌क, निरंजन, निर्वकार,. 
मोक्षप्रद्‌, निर।६य, निरीह, दीन दयार, अनंतकाोटिबह्यांडाधीश, जग- 
दीश्चक्छो कोटिरः धन्यवाद है जिसने इस सखष्िको उत्पन्न विया आर 
प्रत्येकं जीदधार क सोख्याथं सञ्पृणे वस्तु उत्पन्न कीं रसा कोरभीं 
विषय नहीं है जिसके जाननके ल्य इश्वर> कोइ न कोहं युक्ति पेदा 
नक्छीषहो, जो य॒क्ति विदानेके ध्यानम आग उन्हंका माकटय 
हीगया ओर जो 8षय उन्हाफे विचारमं न आया वह युप्त रहा, 
गेगसे निवत्त दोनेकं ट्यि उस परमात्माने ओषधि सजीं ओर माचीनः 
षियोने उन ओं षधियं।से अरेमव टेषर वैयकं ग्रंथ रचे इसीतरह भूत 
भाष्य, वतमानं जानरनके ट्य उस्न उयाात्दशास्रदा उल्पादन क्या 


जिसको एराने महषियोने म्रकरणवद्ध रचकर प्काडित किया आज. .. 


द उयोतिषदिदया डप्नमाय हाररी दं आर जां इछ भाग्यवश्च रेष रहः 
ग है उरुके माननेमें बहुधा रोग वितंडावाद्‌ करते ह भोर जो शकां९. 
उन्डकी ओरसे मथः उपस्थित होती ह उन्होका समाधान मडनोत्तरकीः . 
शीकसे नीचे छिखा जाता है ¦ 
ग्रश्च-उ्योतिषका क्था अथ हे ओर किसे कहते दै! 
उत्तर-ञ्येतिषका अथं मकाश्च रै जिस्म {यकाडमान पदा्थोकां 
बणेन हो अथवा जेते प्रकाङ्चसे अन्धकारस्थपदाथ स्पष्ट हो जाति दै इसीं 
रह इस ज्योतिष. विदयाषूपी प्रकाशे समस्त भूत भावी वतमान फकः 
प्रगट होजाते ह इसीषे इसका नाम ज्योतिष विया ६ । ; 
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(१०) मर्चज्ञान्दीपः । | 4 
 भश्न-यह विद्या बराह्मणान ठगनेके छथि बनाई ह अरहसि इमे 
क्या संवधदहे जो सुख दुःख रप्हुचावं प्रह जडपदार्थं ई सिवाय `. 
` अकाशे ओंर ङछ सुख दुःख नदीं पहुचाते सुख दुःख अषने 
कमोधीन ह! 
ह $ उत्तर-यह वद्या जाह्यमणानं बनाई द यह्‌ कहना आपका {&ख्ङ्कख 
` अपगत हं क्याकि बवनानादाब्दका अथं किसी वस्तुकं ननिदाण 
` कनकादहेसाण्ह विद्यया किलीने नेमाण नहीं की वरन्‌ जषरसं यह 
खट उत्पन्न हृं है तबि तंपरणं जीवधारि येकि साथ ग्रहोंका रिरतर 3 
 संषध दोगयारै. जेसे-पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आका सब पदार्थोतिं § 
3 


}, ^ 
१1 
















=. 
व्याप्त इमी ऽरह ये ग्रह संपूरणं विश्वको आक्रमणक्कर रहे ईनाद्यण जसे ` 
अचं नधन ह पाः नह। थ यह भाग तवषं म्राचान सस्तथम स्वण मि + 
था दरव्यकी किसीका इतनी आश्यकता नही थी जां रगनेक्‌ं ख्य ` 


नयी विया रचते भौर जो आपने पमाया कि, ग्रह जडपदा्थं ह 
उनसे .हमते क्या संध हे वे प्रका अतिरिक्तं सुख दुःख ऊच नदीं 
देसक्ते सषा एवध क्या आपका स।रा कामहीं उन्दासि चरु रहा ह 
सपण नवग्रहोकी कोन कदे अकं सूयक1ह। प्रताप दख खाजय क» 
| ` जो जगत्मकाङाकं होरहा हे, इरीके उदयसे आप सवेकायमं प्रदत्त 
~ हते दै मदष्यकि शरीरें जो उष्णता दै वह षूयेकीदी है इस 
सं्ारके जितने कारखाने, रेख, ` तार, डांक, अस्पताक, कचहरे, 
। पकस; म्यूनि्ति-+खदी) मद्रसा, कषे, वाणिज्य, टेन देन; सब 
` खयकेदी आधारसे ६ भर जडपदाथे जो भाषने अरहो वताए इसमं 
` क्या मरमाण है! खेर जडदी मानो तोभ्वे क्यादोष हं जडपदाथं तो ` 
देस सुख दुःखं पर्वा सकते द जिसका प्रमाण नही । देख ठीनियि 
अश्रि जड होतीः हे दुःख प्च नेके स्यि काफीं चतन्यसेन ही वह 
अग्नि करसकंतीं हे इसी तरह जठ, वायु, रेकु; तार) पाषाण, ` कख, 
0 तषार: ये जड] ई पतु खे दुःख.इनसे मवुष्याकां भट) ॐ 
भांति पर्टुच सकता है दुःख क्या बरक मनुष्यका प्राणतक ये ` 
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प्रस्तावना- (११) 


रखते ह ओर सुख इःख आपने कमाधीन कदा सो ठीक दै परत 
अह उसके सूचक दै जैसे किंसीने किसीको मारडाला ओर राजासे 
यह हुक्म इ कि इसकां ३० रोज. बाद्‌ फासो दां जावे यह 
सप्राच।र उसको किसी राजकमंचाी दाया मिख्जवे तो वह 
समाचारदात्ता सूचक हा कोई फस देनेवाखा नहीं इ क्योंकि, 
फसी तो उसको अपने कम्मसि मिढी ह किसीकों यात्रासमय 
नङ्ुलददोन हभ अर उसको आगे चक्कर ५० की यथेडीं मिरुगह 
तो यह येरी कोई नङ्कुर सपने नही आया वरन्‌ उस्ने द्रव्य 
भाप्िकी सचना कतै वा अंधकारमं कोई चीज रक्खी है ओर दीपक 
लेजानेे वह पदाथं स्पष्ट दीख जात्ता हे तो इससे दीपक उष 
पदाथंका धरनेवाखा नहीं उसका सूचक द इसीतरह फर कम्माधान 
होता है परंतु उसके बतकानेवाठे ग्रह ह पूवेकमौजित फक अदस्य दँ 


उसको रस्य करनेवारेये प्रह ६॥ 


ग्रश्च-ग्रहके संबंधका म्त्यक्ष प्रमाण बताइये ! क्योकि प्रह 
यासे बहत दर दै इतने दूरस्थ म्रहोसे वह फल क्यांकर होगा ईइसमं 
कोह युक्ति हो तां षयान कानजिये ! ५ 


उत्तर -““ कारणाभावे कार्य्पाभावः ' कारण षिना काय्यं नदं. 
रोसकता परंतु सबही कारण सवके समक्षम आति नर्ह। ओर कारणक 
ग्रगट होनेषे पत्थक्ष काय्यं मिथ्या नहीं दोसकता जसे हरदी पीरी 
होती रै भौर चूना सफेद दता रै इन दोनेके मिलानेसे मि्नतरग 
छा होता है जो प्रत्यक्ष हे ययि इसका कारण हमको प्रगट नहीं 
डे तोभी उस कारणक माम न दोनेसे रर्रंग मिथ्या नद दहा 
सकता इसी तरह ज्योतिषका फर प्रत्यक्ष हदोजाय तों फिर कारण 
अज्ञात होनेते मिथ्या नदीं दोषतकता जेषे वेयकके प्र॑थकारने ब।रबार्‌ 
यह परीक्षा करटी है कि,असुक रोग अमुक दवाडसे दूर शेता है तव ` 
उन्होने अथं उप्त रोगका नाशक वह ओषध ठ्िखा हे जेतत-कोने- 
` नपे बुलार जाता हे यह डाक्टरोने परीक्षसे अवुंमव करके उसको । 
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(१२) .  भ्रश्षज्ञानपरदीपः 
` ज्वरघ्न ओषधि शिखी है ! यदि किसी रोगीको कोनेन देनेसे ज्वर 


नहीं गयाः तो इससे डाक्टरीमत मिथ्या नहीं होसकता क्योंकि, 
उप्त .रोगके ना न हानेका कारण यही है कि, उस अआौष- 


. धिकी कृति अच्छी नदीं बनी होगी या डाक्टरकी परीक्ष 


फके होगा । इसी तरह फलित शाखके आचार्यिनि दारंवार 


पर्ता करकं वह फट नणात कया हं वह केसा सयय वही 


मिरे तो शाख मिथ्या नहीं होसकता-वरच्‌ ज्योतिषीकाही दिचार 
दोष कहा जासकता हे ओर ग्रहोका असर सष््म प्रकारसे होता है 
वह मनुष्यके विचारमं नदी आसकता प्रत्युत स्थूक प्रभाव उन्हीकाः 


` समक्षमं आसकता हे यह स्पष्ट है कि, रीत, उष्ण, . बृष्टि, अनाब्रष्टि 


ये संप्रणग्रहजन्य ह केवल शिरिर, वसंत, ्रीष्मही इकके साक्षीभूव 
नहीं हे वरन्‌ इसकी सत्यता हमारी मक्रतिसेदी सिद्ध दो सकती है 
क्योकि जव ऋतु मेघाच्छन्न तथा तीक्ष्ण रोती दे तो हमारा शरीरभी 
निरुत्साह व शिथिर टो जाता टे ओर ज ऋतु उज्ज्वल 


भ "मि 


कांतिमान्‌ होती है तो हणारा चित्तभी सानैद्‌ होता हे जब ` खयै 


 आद्रानक्षत्रपर अत्व ह तव वानाका वहुधा जछमय राग रावा 


हे क्योकि आद्राको योनि श्वान ज्योतिषशशाखमं छ्खी 


उमरिजीमें इसे १०६ 9६" कहते ह इसीका नाम ००६५० इषीषिये है 
कि जव इसपर सूयं अति द तो ऊत्तोपर असर होता है जव रषि 
` इृषपर आते ह त मुष्योंकी ग्रक्रतिर्योपं उष्णता बढ जाती है ओर ` 
। . ` भायः इस कवुमं महामारीका कोप होता हे जव रवि कन्यारा्चिपर 
, . आते द तब विंषमज्वर फेरता हं इसे अग्रेन छोग "०215५> म्ेरेरिया 
कहते ह । मवष्याका सुख दुःख बीम।री तन्दुरुस्ती कतके आधारपे 


क 


` हद ओर कठकत्तां रह ह तो सिद्ध होगया कि, मनुष्यके 7 


व 


।. , इत्तां कत्ता ग्रही दहै. जो रोग सु्यंफे समीप उष्ण कटिदेधमें निवास 
करत टव त्राय काठ हति र युराप द्द पृरथ्वाके वायव्य काणम 
~ ३ भौर मंगरुकी राहि मेषके बहुत समीप ह अतएव मौमकी रारिके 


“^ $ = क 
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` प्रस्तावना- (८१३) 


प्रभाविस बहावाट रक्छसुखकं आर महाचुभवा. हदत्‌ ह इतना -व्णन ` 


सूयक प्रभावका हुआ । अव चंद्रमाका मभाव सुनिये-पूरणिमाके द्विन 
: समुद्री खहरं इतनी उची उस्ती हं कि, निष्का सुमार नदीं इस्कों 
ज्वार भाद कतं ह यह बात अप्रज महादययानं भा स्वाकार के[ ह. 
कि, लहरका कारण चंद्रमा हे यह चंद्रमाका क्या स्वल्प प्रभाव हे 
अपने शाच्चोमे इसी ख्ये चद्रमाका नाम . उदधिञ्ुत्‌ छ्खिा. ह 
जके पुत्रको देखकर पिताका उत्साह बढता दै इसी तरह. 
-खद्रको परिप्रणं देके ससद उ्मगता हं । माजोरके नेत्रकी. पुतटी 
. दरक हासश्द्धिके अनुदर कम बढ होती रहती हे । युङ्ख पक्षमं यादे 
मटर बो जावे तो वह सदा विद्धसित ५ सरसन्ज ) रहती है अनारका 


` चीज जिस तिथेको षोया जवेगा इह ऊगनेपर उत्तनेही वषेतक् टटह- 
` रगा जित्तनां सख्या तिथिकीं बोनेके समय थी जो बीज चन्द्रमाकी 
: बुद्धिम बाया जावेगा उसके कर एरकां सदा बद्ध रणं । नदी 
-मानो तों अनुभव कर देखो-कुमो दिनी रात्रिकोदी कती हे धूय्ये- 
` इला जिधर सूयं हो उधरही अपना भख रखती हे । पाटट्का पष्प 
-सू येऊ अस्त दोतेदी य॒रञ्चा जाता ₹े:। अकेवृक्ष उयेष्ठमे -प्रफुित रहता 
है ओर वर्षाकरतुमें सख जाता ३, यह बातभी रोक प्रसिद्ध है कि, 
-मघुमक्खी अङ्पक्षमं सब पुष्पासे रसका संचय करती हे ओर कृष्ण- 
` पक्षम उस संचित रसको पान करजातीं रै. इतका कारण यही विदित 
होता हदे कि) शुङ्खपक्षमं च॑द्रकी बृद्धि दोनेसे पृष्पोम प्रक्रतिसे दही रस प्रणं 
रहता दोगा इससे मधुमक्ली उसका आकषंण करती हे ओर कृष्ण- 
पक्षम चद्रमा क्षीण-होनेसे पुष्प रहित हो जाते हं इसलिये मघुमक्ी 
इस . पक्षम रस- संचयःन करके उक्त रसका पान करजाती ` है आश्य ` 
“यह है कि, जसे सूये च॑द्रका मभाव. पदार्थोपर -दीता है इक्षी ` तरह 
शेष ग्रहोकामी होता.है यह स्थारीपुरुकन्यायते सिद्ध हे । मव॒ष्यका 
-ारीर देखकर सम्पणे जन्मग्रह, ` जन्भरप्न, मास, तिथि, -वार कहे. 
जा्तकते है यह किंतना बडा प्रमाण अ्रहोंकी सिद्धिका दकि, उन 
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५ (१४) ्रडनज्नानभदीप । 


„ अहस बद इर बना र तवदी शरीर देखकर जन्म ग्रह॒ जो अद्य . 
केशे ह यह स्पष्ट है ओर कंडं विद्वान्‌ हस्तरेखा देखकर जन्म, । 
संवत्‌, मास, तिथि, वार, इषटवटी, प मालूम करके तत्का जन्म~ 
कंडी बना देते है. गवाल्ियसमें बचवाशाखीकों सरकार जीवाजीराष- 

दिदे बहादुरने रक्ते थे यह महाशय तत्का हस्तरेखा देखकर जन्म ` 
अह कह दिया फते थे यह बात प्रसिद्ध है आर शीर देखकर जन्म 
गह तो सिरोजनिवासी गंगाप्रसाद मिश्च वता सक्ते द ओर सुज्ञेभी 
इसका कुछ अभ्यास हे, नहीं मानो तो परीक्षा कर देखो । अर यह्‌ ` 
वातत सिद्ध होगइ फिं, शीर ग्रहोसे बना हं जहां शरीर देख ॥ 

` जन्मसमयके ्रहोकी स्थिती माटूम इहं क्योकि उन्दी अहासे चरीरकी , 
` रेसी आक्रति इर थी ओर जो आपने मरह बहुत दूर हानेका कहासो 
दूरं है तबही सारं जगतमं इनका प्रकाश होरहाहे जो समीप दोके . 

तो एकरी स्थानसे नजर अति, इसीटिये परमेश्वरने प्रहाको प्रकृतिसेही 4 
उसी भ्रमाणकी दृरीपर रक्खे ह जितनी आवश्यक थी भौर इतने ` 
दूरस्य होकरभी श्रहोका सारे विश्वमे प्रकाश है । यह कितने षडे ` 

 सामथ्यक्षी बातत हे कृ बारह राक्ष ओर नव ग्रह रहै पत॒ उनकी ` 

। स्थितिके असंख्यात भद्‌ है जो ्रहोकी स्थिति एक कार्म हे दह न ` 

कमी पूष इहे थी न अब होगी । इसीकारण जिस रूप, रंग, स्वभाव, “ˆ 

पय, भाग्यका एक पुरुष हे उसके तुल्य दसग न हा न होगा ~ 

 . क्याफि अ्रहजनित मनुष्यो के शरीर ह जब ग्रही स्थिति जो आज. ` 

हे वहन कभी पूवे थी न अब होगी तो फिर मवुष्यका शरीर कैसे . 

 *एक दसरेसं मिरु सकता ह { भत एव यदहभी म्रहोकी सत्यताष्ा 
 -एकपम्माणरै॥ | 3 
` ` -अन्न-भापने जडपदार्थोका ` उदाइरण . दिया सो ठीक नहीं; 
केयाकि, जडपदाये स्वयं ङु नहीं करसकते ये सामथ्यं चैतन्यको है ` 
` „ उत्तर-इसमं जड चेतन्यका छ हिता नही है जितनी सामथ्यै ` 
ह अ इश्वरे रसदी है उपमे उतनीदी शक्ति हती है जो आपे 






. । म्रस्तावना- (१५ ) - 
कहा कि जड स्वये ऊढ करसक्ते सो टीक्‌ नही देिषे षिजरी 
स्वयैही आसमानसे गिरकर मनुष्यका माण छे ठेती हं , ओर मकान. 
स्वयंही गिर कर जीवधारीको मा. सकते द भौर दृक्ष चैतन्य ह॑सो 
कहीं च फिर नहीं सकते ओर पृथ्वी इत्यादि जड ह परन्तु चलते 
ह चुग्बक जड है पतु आकषण शक्ति उसमे इत) 2 क, जौ 
चैतन्ये नही होसकती इसी तग्ह सूयं चद्रादि ्रहामे सुखदुःख 
पटंचानेकी भाकृतिक शक्ति सुक्ष्म ष्टिम देखा जाय ो जड चेतन्य 
दोनो स्वाधीन नहीं ह जसे जडपद'ये कारण विना इछ नही कर- 
सकते इसी तरह चैतन्यभी ङंछ नही करसकते ज इछ कहते ६ सो 
लद्धिके अधीन होकर कर्ते ह भौर बुद्धि है कम्माधीन जेसी भावी 
हत्ती है उसीके अवुष्ूर इद्धः होजातीं हं इसलिये च॑हन्यहाकीं 
स्याधीन भानना दीक नहीं । ¦ 

भरश्च-तुम्हारा फङिति श्ूडा है जो ठम्दारा फलित साहो तों 
ज्ठमासी धूपं देसे दो पुक्षोछो खडा करके किं, एकपर सूयं मसन्न 
हो ओर दूषेपर सूं करूर दो जघ जाने कि मसन्नवालेके पांय न जरं 
ओर जो दमने अरहोंका मभाव वत्ताया सो प्रहाका यभाव सबपर 
` एकसा हे भ्यूनाधिक नहीं । 

उत्तर-उ्योतिषशाख्पे एेसा कीं नदीं कि, सयं अयुकपर प्रमन्न 
होते ह अमुकपर छृद्ध होते हँ ये आपने किसी अज्ञानीके सुखसे 
सुन छया होगा । सूय॑चन्द्रादि किलपर प्रसन्न ब. भ्रसन्न नही 
डोसकते क्योकि उन्होँका फिसीने अपराध नही श्या जो अप्रसन्न ह 
सौर आपने अहोका सवपर एकसा प्रभाव वत्ताया सो आपका कहना 
` .ठीक नहं क्योकि एकदी पदां एकको लाभदायक ह ओर वदी 
ब्दा द्सरेको हानिकारक होजाता है जैसे घास. पको छामदायक 
ॐ. ओर मनुष्यो हानिकारक रै किसीको इमटी -खानेसे अण दहोत्म 
इ ओर वी दूसरेको युकपान परैचाती हे । एकी कतमं. बहुतसे ` 
 जीसेग रहते ई ब बहते रोगी रहते हं । जो भाने सयते प्र जछ- 
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-(:१६ ) मक्षज्ञानरदपः। 


नका कट। सो उसकी किरणश्ा प्रभावी हे छि वह उष्णता परहचाती 
ह । ग्रहाक काम तो मवुष्यके सुखदुःखको सूचना करनेका ह; जेस 
दीपकका काम हे कि, बह अंधकारकों नाश्ता ह परंतु ज का 


उसका दाथ ठ्गाबेगा तो उसका दाथ अवश्य दग्ध होगा क्योकि ` 
उसकृ! युणही यह द जेते-एक मनुष्य या्रसे घर आता शा ओर ` 
दूसरा यात्रकिं लिये घरे चखा गांवके बाहर दोनोको एष्य स्थान- ` 
पर राछ दीखा। एकको रीछ दङनका शुभ शङ्कन इमा ओर ` 
दूसरक। उसके द्‌श्नका अद्युभम शङ्कन हआ । अगे चरूक्र चयुभ- 


बार्का दापो रुषयं परिखगये ओर अद्युभवालेकों दोषी ङपयेका 
खुकसान इभा । अव दृखिषे र किसीपर प्रसन्न व ऊद्ध नहं है 
यदि दोना पुरुष इसके पास जा्वेगे तो वह दोनोंको खाजवेगा 


क्य।कि उसका सभाषही एेसा है परन्वु ञ्चभ॒ भञ्युम सूचना उसकी 


दानक ल्ये पथक्‌ प्रथक्‌ हे इसी तरह सूयक उष्णतादे यण सबके 


1ख्य समान हद परन्तु ख इःखफां सूचना प्रथक्‌ पृथक हे । 


वल-हमारा वश्वास गाणत्तपर हं फाठेतपर नही फडति रहै सो | 


अटकपच्चू हे संसारम एकी समयमे हजारो आदमी जन्भते ईं 
न्तु उन सबोकीं इत्ति एकरी नदीं होती ओर ` इसका स्पष्ट रशत 


यह 8 ड़, दो युग बाछक जन्मते है उन्होके जन्मल्म्रमे तो क्था 
सरिकि नवांरामे भी अतर नही हाता फिर उन दोनांका भाग्य एकरा ` 
` क्यां नहीं होता ओर जिस घडीमें चक्रवर्तीं राजा जन्मरेता हे उसी 
सुहृतेमं कंगार जन्मता हे मगर वह कंगार चक्रवर्तीं राजा स्यां 


नहा हाता ¦ | ; 
४. उत्तर-गणित है सो बृक्ष है र फलति रै सो उस वृक्षर्षी 
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 गणितका फक है जसे फरहीन वृक्ष सोभा नही देता इसी तरह ` 
फलित विना गणित बृथा ह जितने गणित मात्र ई उनमें सकरम 
 .थोड! बहत भरिष्य कहनेका सामथ्यं है जेते किसीने कहा कि, ` 
इमने. आजकी मिती किसीको -२०० ) रु° कजा १) ₹° तेकडा | 





।  ग्रस्तावना- ( १७ ) 
मासिक व्य।जकी.दरसे दिये आजी दो वषेमं क्या व्याज दोगा गणित 
किया गया तो मादू इभा-कि, दो वर्षमे ४८) ० इगि अव 
देखिये कि, कट दोवषैकी बात आज प्रगट ोगई गणितप्ते आस्‌. 
सानक्ता ग्रहण बत्ताया जाता है जो सबको मत्यक्ष होतादहै ओर जो 
आपने फएरमाया कि, फलित अटकलपच्चू है सो भापभी तो अपनी ` 
ऊश्च मबुद्धिरे ऊर अटकर्पच्चू कदियेगा य्ह तो सं° १९५६ का 
फर तथा श्रीपहाराणी विक्येरियाक्ी आयुदायको पू्वेसे विद्रानोँने 
निणेय कियाथा सो वैसादी मिखा आपभी तो किसी बादशशाहके 
खरें ऊ ॐ अटकरूपच्चरू कृ त्र मादरम हो जों आपने सदसा 
अआदयिय।का तथा चक्रवत्तीं राजाका एकी समयं जन्मना कहा सो 
जक समय चक्रवतीं राजा जन्मेगा उक्त समय अन्य पुरुष 
नहीं जन्मेगा अगर जन्मनेका आपके पाक्त ऊछ प्रमाण हो तों 
रमाइयेगा ओर ज्योतिषा फर मवुष्यके खानुमान होता हद 
जसी जिसको वतपान स्थिति हे उसीपर उन्नति भवनति कदी जायगी 
जेषे किसी कगालके घर बालक जन्मा भोर उसके बाप्ी तनखाह 
९) थे ओर ख्डककी होगईं २० ) रु° तो इसत ख्डका भाग्यदान ` 
[ जावेगा । किसीका जन्म एकं लक्षाधीडश राजाके घरमे इआ 
सओरर उसके राज्याधकारी होनेपर उसा राज पचास सहखष्ा रद- 
गया तो यद्यपि सीस रुपये मदीना पनेवारेषे उस राजाकी आय 
विशेष दे पतु भाग्य उस कगापुरुषका विशेष कदा जायगा ओर 
फृरजोष्ेसो देच ओर कः अनुसार होता है जैसे उष्ण कटि- 
येधके निवासी सू्के समीप होनेसे कृष्णरगके होते है ओर यूरोप 
दे शवाप्ती पश्चिमस्य होनेते सूथेमे दूरे दर दै अतः. गौररंगके होते ह ` 
अब्र यदि एकी भ्रमं रन्पदेशनिवासी तथा यूरोप देश्चस्थका जन्म ` 
 इआ तो वह एकी रंगके नहीं हो सकते क्योफि इसमें देशभेद हो 


गयादहैजो जो देश्य भरहेके समीप है उन्होंपर उन अ्रदहोंका प्रभाव 


बहुत श्ञीघ्र तदनुरूप पचता हे ओर दूर है उन्हापर एठना | 
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१८.१२. मश्षज्नानमदीपः- 

॑ दीध्र मभाव नहीं पंच सकता इसथियि एक कालम जन्म ॒होनेदीके ` 
क्या ह जव देश काल इत्यादि सव परिरणे तवहीं उन दोना क वृत्ति 
एकसी होगी जो आपने युग्म बारकौका उदाहरण दिया कि १ 


>  नवांशर्मेभी फक नहीं पडता सो यइ बात मिथ्या है दोनों बाटकंः 


। एक साथ कभी न जन्मे न जन्म सकते मनुष्य क्या पञ्चुतकमें यह्‌ बात ` 
® नहीं हो्तकती हे याने स॒रगीं एकदम दो अंडे नहीं देसकती दै ओर्‌ . 
(श श्वान माजार एकी दम दो वचोका प्रसव नहीं कर सकते कारातम्से | 
इ उन सवका प्रसव होता है इसीख्ये रवका भाग्य एक्स नही | 
हों सकता । | 
= प्रभ्र-नहीं जीं प्रहणका तों हिसाब ह हिसासे माप रोता ह 
~. उत्तर- धन्य है आपकी विशार इद्धि हिसाब तो हे पतु उक. 
$ दि्तावसे भविष्य बात माटम होती है किं नहीं जो गणना कीजाय 
उसका फरित है जेसे १० आम पांच आदप्रियोमं बंटि ता एक. ` 
एकक कितने दिस्से अर्विगे ! स्छेटपर गणित किया गया वह दिसाबरै . 
ओर उस गणितका यह जवाब आया कि दोदो आम प्रतिमनुष्यके चेः. 
आवेगे यदी उसका फलित हुभा । इसी तरह बिना फञ्तिका कोहं , 
गणित नहीं भौर फलितरहितव उस गणितको करो तो वह वरया है. 
 , जेसे किसीने पचतारा स्पष्ट किये; उसमें दारोज मेहनतके लगे ओर , 
माम हा कि, उुधके ^ ङ गये है शनि १० अंश गये ह. 
छ वस सुनाछ्या फि, इतने अंश गये है पर दापि छ नहीं फिर. 
खारी अश्च सुन ठेनेके छिये इतना गणित करना कराना वृथा हे. 


इससे बेहतर यह है कि, गणितभी न माना जवि ओर न किसीको 
णित करना चाहिये । क 
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प्रस्तावना- ( १९) 


हाकिम रहैगे ओर छरीर तो राजा ओर रंकका देखने्मे एकी रोता 
है परंतु जो मभाव राजाका होता है वह्‌ गरीषका नहीं हो सकता । 
इरी मकार प्रह समक्चिये ओर सातवार तो सरे विश्वमे विदित है 
अग्रज, सुखखषान, इसा, जपानी, पारसी, फरंसीसी, रूसनिवासी, 
यहूदी इत्यादि सष सुर्कोमे सातवार प्रचरित है ये सावार सातः 
अर्हे है आवौ गार कहीं भी नदीं हे परंतु आपको आकाशं जितने 
तारि ह उतनेही चार मानना चाहिये आप बथा सात वाराकीं {नते 


है क्योकि, आप तो सातग्रहाके तस्य अन्य भीं तारागणकेों मानते है 


फिर केवर साती वारापर आरूढ होना नाहक हें । 


श्र-म्रहोको सब मनष्य क्यों नहीं मानते ओर इस विदययाकीं 
म्रगट इए कितने षषे हृष । 


उत्तर--इस संसागमं रेसा कोई भी मत या विद्या नहीं हे जिसको. 
सब एकत्र होकर माने आप पुरवैजन्मके कम्मोको मानते दै उसको 
मुसलमान व ईसाई नहीं मानते जिस बाईषिरुको ईसाई मानते हं 
उक्षको आप ब मुसलमान नहीं मानवै ओर वास्तवमं मानना नद 
मानना मचुष्यकी कपना ह पदार्थमे जो यण हे वह न मानने 
मिट नहीं सकता अभ्चिपर यदि कोई अभ्चि न मानकर पेर रक्खे 
तो दह पवको दग्धही करेगी दूसरे इस संसारम देवासुरसंग्रामे 
सदसे चला आया हे अर्थात्‌ मत्येक बातका मतिद्ल उत्तर मौजूद 
हे जसे दिन, रा्चि, पाप, पण्य. धम, अधमे, सत्य, असत्य, यङा, 
अयश, सुख, दुःख, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाड, अन्धकार, मानना. ` 
नहा मानना, संयोग, वियोग, जय, पराजय, खेडन, मडन, रातु, 
मित्र) स्तुति, निदा, अनुकूल, परतिकर, उतपन्न, विनाश्य, इत्यादि 
इसीं तरह बहृतसे इस विधाको मानते है भोर वहतत नहीं 
मानते है यह ख्टकम रै इसमे अंतर नदीं आसक्ता ओरं 
ज्योतिष शख कसे प्रगट इभ इसकी एक तिथि ज्ञात नदीं 
होसकती क्योकि, रामकृष्णकी नन्मङ्कंडखि्यां आजतक भच'ेत्छं 
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6 3 पर्ज्नानप्रदीपः 


ड जिनको लक्षावधि वषं होगये ओर पुराने इतिदासोमें भी 
-फठितका वणेन ङछ्खिा हे ग्रीसदेश्च तथा अरबमं इस षिचयाका पिले 
जंडत मचार था ससल्मानामिं एश्चयालोग अवतक फलितको मानते 

हं ्न सच कारणोसे यह सिद्ध है कि, -फटित शाखा भचार इस 
दकम अति पराचीन कालसेदहे। ~ ह| 
रश्न-अग्रेन खोग जो आजकल. कंरानिधि हो रहे ई ओर 
शजन्दाने अपनी उद्धिवरसे कईं नवीन-यन्त्रादि निकाठे वे ज्योतिषको 
च्छया नहीं मानते ओर फलितकी विधि आजकल पूरी २ कयां 
नहा पिरती ! = | 

“` उत्तर-जब आपदी सरीखे भारतवासी इसके माननेमें का करते 

इं तो अन्य देशस्य क्यों नहीं करेगे { यूरोपदेशमें पिरे गणित 
. . .षियाका .मचार फटितदीके स्यि था अनुमान २००. वषं पूवे जमेनी 
 -दश्चमे केष्टर नायका एक बडा ज्योतिषी हआ था उसने एक प्रथमं 
यादिषाहे कि, ^ गणित विद्यारूप एक विद्वानु विद्याषूप एक विद्वान्‌ माताकी फलित 
-अषयारूप एक मखं षेटी हे आर उस माताका जीवन केवर उसी 

` -बूखं षेटीके याधारसे हे इति ” नेपोलियन बोनापार्ट नामक विद्वान्‌ 
जी यूरोपदेकमें हो गये है उन्होने फङ्तका म्रन्थ अंग्रेजीमे बनाया 

डे जो भाजकल गचछित है मीर कल्कत्तेम छपा इभा है ओर जो ` 
शुराने अभरन खोग भारतवषेकी विद्याक्ा गोरव जानते हं पे निःसंदेह 
टित्‌ वि्याको मानते रै. प्रोफेसर मोक्ष्टर सादष ओक्सफ़डं 
निवारीं फलति ज्योतिषको निःसंदेह मानते थे ओर संस्कृते, 

भी प्रण विद्वान्‌ ये आपने वेदांका भाष्य किया था तारणीप्रसाद्‌ नामक | 
"अग्रज ज्योतिषी करकन्तमं रहते हं वह हरंसारका भविष्य न 


ऋ 





व्भखवारामं छपवाते . द ओर अव. यूरापदेशके अनेक. विद्राच्‌ भभव . 
शरकरके फटित विदयाको बहाने रुगे दं उन्होका विश्वासमी इत. 
रियापर करमशः बषठता जाता हे जो .अग्रेज-खोग इसके ध . 
नहीं समक्षते ६. वे. नहीं भी मानते है क्योंकि यथा. नीतिमं.भा,. 
इडिला ई ` ` 
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मरस्तावना-. . ` `. (२१. 
५ न वेत्ति यो यस्य अुणप्रकषं स तक्ष्य निंदां सततं करोति! `. 
यथा किराती करिक्षभजातां सुक्तां परित्यज्य विभातं अत्नाम्‌ ॥ 


अर अंग्रेज खोगनिं जो नवीन यंत्रादि रचे उसका कारण यहः 
है कि, उस देशे विदवानोनि अपना समय इन्दी कठा कोरा 
 ल्यादिके खोजमे उथतीत किया इसल्यि - वे करानिधि दीगयेः 
रौर इस देशके पूरवजोनि अपना. समय सादित्य वियाके अनुसंवानमे 
खोया पे ्त्रवियासे तो वचित रहे परंतु उन्हाने एसी एसी सिद्धा 
विद्याओंकां उत्पादन किया जिसका सीखकर मयुष्य दव 
होसकता है थथा साुद्रिकशाख, स्वरशाख, केरटसाल्ञ, योग्याख्ञ> 
कामशाख्, व्याकरण, छंद, वेदांत, सैगीतदाख, सुपरा्ञ,, ` 
 कोकशाल्, न्यायश्ाख, इत्यादि ये विद्या एषते एक विलक्षण हे 
इन विया्ओंसे यूरोपनिगासी सवैः अनभिज्ञ ह ` भ९ जः 
आपने विधि न भिठ्नेका छहा सो आजकरू शिक्षाप्रणारीकाभ्ि 

है अथाद जो ज्योतिषीरोग बाछकोको पडते ह वे गाणत्मे तोः 
कुछ छिपा नहं सक्ते छिपविं तो अंक पूरा केसे हो जेते यह कोन 
कह सकता है कि, आटक्छो आटके शुणनेसे शुणन फक ६३ दोहे 
| किंतु हां तो परे ६४ ही कटने पडंगे ओर पूरे दण्ही फी क्रिया 
| करनेमे अविगी परंतु फङितमें यह भाव नहीं हे पठानेवाठेकी इच्छा हं 
| चाहे विार्थीको उसका भेद बतावे या न घतापे ज्योतिषके ममक 
| पिता पुत्रो नही घतलाते यहां तक म्रतिज्ञा दिया करते ह कि, हम 
मरणस्निद्धि काल किसी मियको वता्षेगे परंतु कारव पचत्यको 


ग्राप्त हौजातें ह इसप्रकरि किसीको बतरानेका अवसरही नहीं मिखता 


| इसीतगह भारतवषेकी षिच्या नष्ट होगहं ओर ज्योतिषका सार लोगनिं 
खोदिया ओर प्र॑थभी फरितके जो मराचीन ह बे अब नहीं पिरते 
इसके अतिरिक्त यहकि लोगनि इस विद्याकी उन्राति करना 
(छोडदी जो छ परनि जमनम षिद्वाननि अचुभवु 
| करके ` योग ˆ बनाये दै उन्दीको रोग ˆ घी, 
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खते जाते हं यह नही किं अपने स्वयं अनुभवे नया एङित रच कि, 
उजसमसे यह विया बृद्धिक्ो प्राप्त हदा । देखिये-अग्रेन रोग डाक्टर 
त्ियाको मतिदिन बढति जाते द ओर हरएक रोगकी ओवधिकी । 
-यरीक्षा करकरके नवीन रचना करते जाते है ओर जो इछा पुरन. 
दोगये ओर देशकाख्के भरसे जिनमें रोगनाश्चक अण न रहा उन्हाकों 
वेद्यक ग्रंथसे निकार देते द इसी तरह फटितके योग जो घटत पुराने ` 
डोगये उनमें कालांतरसे फकं आने कगता है ओर जैसे वेयको बहुत 
-रोगाका इराज, करते करते नवीन अचुभव प्राप्त होता हे ओर जिसको 
आओंषधि देता ह वह बहधा युणदायक होती हे इसी तरह जिस ज्योति. 
` चीकी दष्टे सेकडां जन्मङ्कडचखियां निकर गई ह उसका फङित 
 ओराकी अयेक्षा अच्छा होता है मत्व यह है कि, ज्योतिष ओर 
चयक ये दानां विद्या अनुभवकी द जिसको जितना अनुभव हागा | 
उतनाहो वह केम बट फलित कह सकेगा इसी कारणस आजतक, 


` है ओर जसा फएकितका आधार समयपर है रेसेदी सुहत भी काठानु- 

चक है ओर यह मत्यक्ष देखनेमे आता है छि, समयके अनुदक इस 
 भूमंडल्के समस्त पदौरथेमिं हसि बद्ध होती रहती है जेसे-ग्रीष्म- 
ऋतमे अनेकं पदाथं उत्पत्र होति ह अनेक नष्ट होते ह इस भूमंडल्सं 
जिस जिस रमय जिस जिस प्रहा जितना संबेध दता ह उसक 
अनसार पदा्थेमिं हास बृद्धि होना संमवदहैजोजो गरहमेडल अपनी 
 -गतिति भूसंडलसे जितनी द्ूरपर होता है उसके स्वभावानुद्ल भूमंड- 
रके पदार्थोकी व्यवस्थां. अद बदर हृभा फरती है इसी कारण 
८ 'फु्टिततवक्ता आचार्येन षयोदिग्रहोके सभावावुद्. फल दिखाये ६ 


 'क्तिकी विधि न्यूनाधिक प्रिती हे ॥ ज 
--श्च-सुदूतभां सच्चा हे वा नही ! रः 

ह, 

उत्तर-हां श्रतं बहृत सचा हं क्याकि सुहूते भी फठितका एक अग ॥ 
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ग्रस्तावना- (>३) 

खारक नहीं ट्खिा ओर जो पदार्थं व जीव जसे सप्रयमं उतपन्न होति 
हँ उनके ण कम्मं स्वभाव समयके अनुदक अव्य होति है ओर 
रन्ध कमोकि अनुसार जो भावी फर दे उसीके अनुदर देशम 
जीदाका जन्प होता हं । इत भूमण्डर्पर नाना देश ह कीं शीत 
अधिक है करट उष्णता अपिक् है कष्टं जल वायु ओरदी भकारकी है 
ङ्मी देशक्ाङ्के मेदामेदके तारतम्यसे जीगोको सुख दुःख इभ करते 
दं! कहीं एकी देश्च ओर एकी काञ्मे जो जीषांको सुख दुश् 
होते दं वह वस्तु भदसेभी ह ओर समस्त जीर्वाके भरारञ्च कमते जो 
आवी फर है उसके चक ॒सुयौदि अह दै इसी लिये ग्रहोके संबेध 
 असंबंधके तारतम्यपर सांसारिक व्यवहार व जीवोके सुख दुःखका 
अनुमान द्विया गया तथा प्रारब्ध कम्मेसूचक फटके विच।रनेवाठे 
विदान्‌ दैवन्न कदाते है आदय यह है किं समयङ्गा प्रभाव काय्येषर 
अव्य पडता टै अच्छे समयका अच्छा फङ है ओर उुरेका इर हे 
अतएव जुम षुदहृतेसे काय्ये करना चाहिये इति ॥ यर्हातक ज्योतिष्‌ 
विदयाविषयक शंका समाधान लिखा गया इसके अतिरिक्त ओंर भी 
चहुतसी शंका इस विषयमे हो सकती ई क्योकि-““शंकाभिः सवेमा- 
क न्तमन्नं पानं च अतर ॥ मरवृत्तिः ऊत्र कतेव्या जीवितव्यं कथं चु 
चा ॥ " अर्थात्‌ सम्पण पदार्थं हं कासे आक्रांत ई देसे तो अन्न गनतकमें 
डका हो सक्ती दै यदि देसी शंकाकी मवृत्तिकी जायतो जी नादी 
कठिन है देसी मतिज्ञा कोहं नहीं कर तकता कि, इन भ्नोकि वाय 
ओर कोहं फठितकम्कधी प्रश्चदी नदीं कर सकेगा क्योकि, एकी 
चात व विषयपर देशकाल वस्तुके मेदसे नवीन नवीन मश्च होते आये ह 
ओर होते रदैगे इसकी सीमा नहीं मैने भी अपनी समयावुसारिणी 
शुद्र इुद्धिके अनुसार इस विषयमं संक्षेपतः रेखा हे ओंर विचारी 
के समीप इतना ठेख बहत है वैते तो अनेकं विवाद ओर 
समाधान ह जिनका पारावार नदीं ॥ 

आआज्कर भारतवषमरं जितना ताजिक अरन्थाका प्रचार है उतना 
अश्चके अन्थोका नदीं है षट्पंचाश्षेक्ता सुनदीपक तथा प्रश्चतन्त् 
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| अ रे) परक्षज्ञानप्रदीषः 


नीलकटीके अतिरिक्त आर कोहं नवीन ग्रन्थ मश्चका नहीं छपा. 
| ग्रश्षफा विष काम पडता है जिन रोगोंशो जन्मग्रह ज्ञात नहीं ` 
| मन्नसदही अपना काय्यं सम्पादन करते है ओर भायः सुशिप्रश्न 
मलम्र्न काय्येसिद्धयसिद्धि मश्च वहत. पां करते है अतरद भने. 
॥। ` बतेमानाऽभावके निवारणार्थं प्रश्चके भ्रन्थंका खोज करना आरम्भ 
| किया अंतमे सुञ्ञे ^“ ज्ञान~-परदीप ” नामक मूल भ्य प्राप इथा जो 
प 


तै 
। 
:1 
44... 4 न १.१ 
` = {८9.१५ „~ नै 9. 





मेरे अभिमत निकला यह अद्वितीयं ग्रंथ देवनागरी छिपिपे आजतक 
नहीं छपा हे ओंर न किसीने इसपर टीकाफी भने इसको दृद्यग्राही ` 


| 
| 
1 
तथा स्वोपयोगी जान सुबोधिनीभाषादीकासे अङ्क्रतं किया वेदशा 

सम्पन्न परोपकारी धमेव्रतधारी पे०-गंगाधर शाखी बजरंगगट निवा- ` 

सीकामे बडा कृतन्न हूं जिन्होंने संस्कृतके पठन षाटनमें मरे उत्साहको 
 .  बटाया उपसंहारे में वेरयङ्करावतस स्वधम्पेपरायण सेट खेमराज. ; 
 .  .ओक्ृष्णदासजीको अंतःकरणते धन्यवाद देता हं जिन्दोने स्वकीयः ` 
` “श्रीवेङ्कटेश्वर "ष्टीम्‌"यत्रःकये इस ग्रंथो छापकर प्रकाश्चेत किया ` 
इस ` ज्ञानप्रदीप "का स्वाधिकार “` श्रीवेङ्कटेश्वर ' द्टीमू्‌-~प्रेतके. ' 

अधीरा उक्त सेठजीके अधीन ह अन्य कोह छापनेका वृथा परिश्रम | 

न को, पाटकगणोौँसे निवेदन है किं, यादे इसमे कही भूर रहगहं 
~“: शतो क्षमा करं यद्यपि सजलनर्णोकी कृपादृष्टि योग्य ईत भाषादु- | 
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स. द ^: 


| बादम कोई चण नहीं दिखाहं देता तथापि यणग्राही महादय अपनी ` 
 _ स्वाभाप्रिक उपकार ृत्तिते इसका प्रचार बडारवगे । इयमेव | 3 
८ किंबहुना उद्विमल्सु शम्‌ ॥ ~< 


सुगवियाधीश-महाराज शंभू. 


# 
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श्रीगणेस्चाय नमः 
प्रश्नज्ञनप्रदवः। 
भाषारीकास्रमेतः । 
उपोद्वातकाण्डम्‌ १ । 
मङ्कखाचरणम्‌ । 
[बरघरं विष्णुं शशिवणं चतुथ्ुजम्‌ । 
म्रस्न्नवदनं ध्यायेत्सवे विच्रोपशान्तये ॥ १ ॥ 
अथके आरभमें मगल करनेसे सब विघ्र दर हकर यथकी 
शमि होती है इस कारण भ्रथम श्रीभगवानूका ध्यान करते है । 
शवेतवघ्चके धारण करनेवाखे चंद्रसरीखे गोरवणंवाठे चार य॒जा- 
शरारी प्रसरनसखवाङे ठेस विष्ण भगवाचूका ध्यान करता हू 
जिनके स्मरणमात्रसे सवे विधोंकी शांति देती है॥ १ ॥ 
श्रीमद्रंगाधरसुतं चन्द्रटेखावतंसिनम्‌ । 
सिद्धिदं सर्वविद्यानां वन्दे दन्तावलाननम्‌ ॥ २॥ 
ीमद्रगाधर महादेवके पुत्र चंद्रटेखावतसी सवै विदययाके 


कः क क 


सिद्धिदाता हाथीके युखवाटठे एसे गणपतिकी वंदना करता हूं २ 

१ यहांपर कोहं यह शंका करे कि, मगवान्‌का स्वरूप तो मेघवणी कहा है 

इस इलोकमे ्क्छवण क्यो टिखा { इसका उत्तर य्ह है फि, मगवान्‌के चाये ` 

युगि प्रथक्‌ प्रथक्‌ रवूप कहे गये हे यह ध्यान भगवानूके सतयुगावतारकादै 

इसमे प्रमाण श्रीमद्धाणवते-एकादशस्वधे पञ्चमाध्याये २१ रकोके--““ छते 

 ञक्डश्चतुबौटूज टिरो वस्व खांबरः ॥ कृष्णा जिनोपतीताक्षान्िभ्रदडकमण्डद्ध ? ॥ 
अर्थात्‌ सतदयुगमें भगवान्‌ जुक्कवर्णका अवतार धारण करत रहै । 





( (र ्रक्ज्ञानप्रदीपः- 
। उपोद्धातः । 
॥. ज्ञानप्रदीपकं नाम शाच्रं छोकोपकारकम्‌ । 
॑ प्रभादश प्रवक्ष्यामि सर्वशाघ्लाचक्षारतः ॥ ३ । 
6 'ज्ञनप्रदीकः' ` नामका अथ ठोकोंके उपकारक कासते ` 
4 वणेन कष्गा । केता है ज्ञनपरदीा ? पर्श आदश क{चिके , 
समान ओर सब शा्चोके मतोभे भरा हमा ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थष्याविषयप्ूुचनम्‌ । 
भूतं भावि वतमानं शभा शभनिरी्षणय्‌ 
पचप्रकारमागं च चतुःकेन्द्रबटायखम्‌ ॥ £ ॥ 
भूत ( खजरी इं बात ) वतेभान (इहो रही इ ) भावव 
होनेवाछी तयथा-शुमभ वा अगुपका देखना पांच प्रकारषा ओं 
 -चारों केद्रींका बाब ॥ ४ ॥ 
आषूढशछत्रगं च उदयादिबलाबख्प्‌ । 
शेहि नरं नारीं युभ्मं वेशं च वणे क़म्‌ ॥ & ॥ 
` अष, छव, ठश्रक। वल, प्रहरे सगृहि - | 
स्ीधरहः नपुसकथरह तथा वंश ८ 


कै 
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~ ` सृगादिनरह्पाणि किएणा योजनानि च। 
¢ आगयुधप्तनमायन्तं परीक्ष्य कथये द्रुषः ॥ ६ ॥ 


^. शादि, नरह ङ्िरण, योजन, आयुष्य, भासन इन्दका 
ह विचार करके इदधिमानर फल कहे ॥ ६ ॥ 

4 चरह्थिपेमयं रा तस्पवेशस्थलखानि च । 
निशादिितेन्याथ कड्देशश्वभाग्रकान्‌ ॥*७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३) 

चर, स्थिर, द्विस्वभाव इन्होंकी रहनेकी जगह, रात . दिन, 
संध्याकाठ, देश, काठ, स्वभाव ॥ ७ ॥ | 

धातु्रखं च जीवं च नष शु च चिन्तनम्‌ । 

लाभालाभौ अदं मृत्युं भुक्ति स्वप्र च शाकुनम्‌ ॥८॥ 

धातु, मृल, जीव, नहह, मूटीमे जो चीज इन्होंकी 
चिता, काभ, अलाभ, रोग, मृत्यु,भोजन, स्वभ, शकुन ॥ < ॥ 
 जातिकनायुधं शल्यं कूपं सेनागमं तथा । 

सरेदागमनं वृषठिमषं नोसिद्धिमादितः । 

कमेण कथयिष्यामि शाघ्चे ज्ञानप्रदीपके ॥ ९॥ 

इति ज्ञानम्रदीपे उपोद्धातकाण्डं प्रथमम्‌ ॥ १॥ 

जन्म, शख, शल्य, कूब, फोजका आगमनं याने आना, 
यायी चढकर आनेवाला, स्थायी जो घरमे स्थिर रहे ओर 
जिसपर युद्धकी चटाई हो, इन्होकी जय पराजय नदीका 
चढना, पानीका वरसना, भाव; तेन संगा होना, नावका 
करिनारेपर छगना, कायेकी भिदि असिद्धि इनको आदि ठेकर 
ज्ञानभदीपमं वणेन करताहू ॥ ९ ॥ इति भथमकांडम्‌ ॥ १ ॥. 

ग्रहषिचारकाण्डम्‌ २॥ ` । 
ग्रहाणां मि्रव्यादिवणैनम्‌। 

अथ वषये विशेषेण अ्रहाणां मिजनिणेयम्‌ । 

भौमस्य मित्रे गुकन्ञो भरगोज्ञारार्किमंतरिणः॥ १ ॥ 
 अङ्कारकं विना सवं अरहा मित्राणि भिणः। 

आदित्यस्य यमेवं शनेर्विदूय॒रमागवाः ॥ २५ 
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(४)  भ्रन्नन्नानप्रदीषः 


भास्करेण बिना सवे बुधस्य सुद्धदस्तथा | 
चन्द्रस्य मित्र जीवज्ञो मिच्रवगं उदातः ॥ ३ # 


अव अरहोंकी मित्रताका निणेय करता हू । मगट्के भित्र ` 


शुक्र अध है, शुक्रकं मित्र मगल इध यरु शनिहं) शके मित्र 
सूयं चद्र इध शुक्र शनि ह । सूयेका मित्र यरु है) शनिकै 
बुध, यरु, शुक्र, जानों । बुधके भित्र चंद्र मगर यरु शक शनि 


चंदके मित्र यरु ओर इध इसपरकारसे मिका निणैय ` 


कथन किया॥१- ३॥ 

| ग्रहाणां सवगरहमेत्रीवणेनम्‌ । 

` मेषद्रधिकयोरभोमस्तखाव्रषभयोः सितः । 
कन्थामिधनयोः सोम्यः शनि्मकरड्कमयोः ॥ € ॥ 
धिषणो मीनघडषोः सिदस्य दिनक्रद्धवेत्‌ । 
कुटीरस्य निशानाथः क्षेजाधिपतयः कमात्‌ ॥५ 


मेष तथा व्रृिकका स्वामी मगट हे । तुला व्रषभका स्वामी ` 
शुक्र है । उध मिथन तथा कन्याका स्वामी हे । शनिं मकर ` 
कुम्भका स्वामी हे । खरु धन मीनका स्वामी है । सूयं सिंहका 
स्वामी है । चंद्र ककेका स्वामी रहै । इस भकार ब्रहोकि 
 स्वगरह कहे ॥ ४॥ ५ ॥ प 


घचुमिथुनपाटीनकन्योक्षाणां शनिः सुत्‌ ॥ & ॥ 


अब्‌ गरही मित्ता राशिनसे वणेन करते है-धन, मीन, । 
मिथुन; कन्या, वृषभ, तटा इनका शनि मित्र है ॥&६ ॥ । 
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भाषादीकासमेतः । (९ ) 
रविन्ापांत्ययोरारस्त॒लायुग्मोक्षयोषिताम्‌ । 
कोदंडमीनमिथुनकन्यकानां शशी सुत्‌ ॥ ७ ५ 
शयं धून मीनका मिज हे ! मंगठ तुला वृषभ मिथुन कन्थाका 
मिहे । चंद्र मिथुन कन्या धन मीनका मित्र है ॥ ७॥ 
बुधस्य चापनकालिकक्यनोक्षस्ुराघयाः। 
क्रियो मिश्ुनकोदंडकुमालिमकरा भगोः ॥ ८ ॥ ` 
धन, मकर्‌, व्रृधिक, कके, मेष, मीन, व्रृषभ, तखा, कुंभ 
इन्होंका भिनत इध ह । मेष, मिथुन+ धन, कुम, वृधिक, मकर 
कन्या, मीन इनका मित्र शुकरहे ॥ ८ ॥ 
गुरोः ककंतुखङुभमिथुनोक्षभगे धराः । 
राशिमेच गरदाणां च मेजमेवभ्रुदाटतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरुके ककं, तुला, कुंभ, मकर, व्रषभ, कन्या, मिथुन, 
सिंह ये मिन है । या पभ्रकार रारिमेनी भी कटी ॥ ९॥ 
परकाराप्रकारकग्रहाणासचादवण्नम्‌ । 


सुयेन्द्रोः परिषे जीवे धरूमज्ञशनिभोभिनाम्‌ । 

शक्रचापकुजोऽणुनां श्क्रस्योचास्त्वजादयः ॥१०॥। 
अब उच्च कहते है सूयं मेषका । चंदर वृषभका । मिथु 
नका परिव । ककंका यरु 1 सिंहका धूम 1 कन्याका बुध । 
-चुखाका शनि । भोगी यानी उपग्रह जो केतु वह ब्रधिकका - । 
 श॒क्रचाप याने धः धनका । मगर मकरका- । ऊंभका व्यती 
पात, व्यतीपातका दुसरा नाम अण भी है । .मीनका शुक्र इस 
अकार उचधहोंका वणेन किया है ॥ ३०॥ 
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| (६ ) प्रनज्ञानप्रदीपः- 
अल्युञचं दशमं वहधिमलयुग्मतिथीन्दियेः । 
सप्तविशतिषिशत्या भागाः सत्तयहाः कमात्‌ । ३३॥ 
उख राशिसे सप्तम नीच राशि होती है। भरकाशु करनेवाले 
तथा भरकाश करके रहित अरहोका वणेन करा है अथात्‌ नवह 
नो आकाशम हृष्टि आते है वे प्रकाशकरनेवाठे भह कहे जति है 
इनके अतिरिक्त जो शष अण इत्यादि पच अह हँ वे अभ्रका- ` 
, शक अह्‌ कहे जात ह । अव इन अप्रकाशक यदह्यका बनाना ` 
ङ्खिते है स्पष्ट रविमें ४ राशि १३ अश २०कठाजोडनाजो 
योग फल हो उसे धूम कहते है; उस धूमकी राशि अंश कटा 
विकटाको १२ राशिभसे घटा देना जौ शेष रहे उसका नाष 
व्यतीपात ह उस व्यतीपातको रारिमं & राशि जोडना जो अवे 
उसका नाम परिवेष ह । परिवेषको १२ राशिभसे घटाना शेष 
रहे उसका नाम इन्द्ध है, दस्मं १६ अश ४० कटा जोड 
देनेसे ध्वज बनजाता है ॥ उशहग्ण-जेसे रविस्यष्ट २ । ४। 
4 २८।१मे४।१३।२० जोडेतो &।१७ ।४८। १ 
हए यह धूम है । उसको १२ भसे घटाया तो ५।१२।.११। ` 
५९ रहे इसका नाम व्यतीपात वा अणहै, इसमें ६ जोडे तो ` 
 ११।१२।११।५९ दए यह परिवेष हमा, इसको १२ ` 
. मसे षाया तो ०।१७। ४८ । १ रहे यह इद्ध ई, इसमें 
०१६४० जोडे तो १।४। २८ 1१ हुए यह ध्वज 
हआ, इस ध्वजमें एक जोडदे तो किर वही स्ट सूयं २। ४। 


। 
। 
~ 
। 
| 
। 
॥ 
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भाषाटीकासमेत; । (७) 
२ 1 १ होजयिगा, व्यतीपात तथा इंद्रधलका स्वक्षेत्र सिंह 
शृश्षि है ओर धूम तथा प्ररिविषका स्वक्षेत्र ककेराशि है इन 
मुहकरि उच नीच इसी अथक संज्ञाप्रकरणमें दिख आये ह अत- 
एवं यहां टिखनेदये आवश्यकता नही। अब अव्यु यहयका वणेन 
कुरहै-डयं दश अशत्क अस्युच रोता हे, दसीप्कार च॑द्रतीन .. 
अश, मग अह्ठाद्रेर्र अशक, इथ पँद्रह अशतक, खरु पोच 
अश, शुक्र सत्तादेस, शनि वीस एसे अत्युच कहे है ॥ १३१॥ 
ग्रहाणां शुत्वादिकयनम्‌ । = 
खुधस्य वेरी दिनकरचन्द्रादित्यौ भगो रिपू । ्‌ 
स्पते रिषुभमः सित चन्द्र त्मजौ विना ॥ १२॥ 
भौमस्य रिपवो भानाविना जीवं परेऽयः । 
गुरूसौभ्यो विना चंद्रं रवीन्द्रवैनिज) शिताः । 
नश्च रिपवः स्वं तेषां तत्तदगदणि च " १३॥ 
रविके चंदर मगर बुध क शनि १३ ह । च॑व्रके मेगल शक 


शनि रवि शत्रु है । मगटक रवि, च॑द्र, यरु; शनि शचुहै। 


खुधक्ा वैरी सूये है। र्का मगल, श्कका रवि चंद्रमा 


-शनिके रावे, चन्द्र, मगल । दरी पकार जिस यह्वा जो अह्‌ 


बैरी है उसका धरभी देरी जानना ॥ ३१२ ॥ १३॥ 
प्राकार श्राणा नाचस्थानकन्द्रस्थानक्थनम्‌ । 
रवर्वणिगरीस्त्वन्दोः बु लीरोद्गारकस्य च । ,. 
ज्ञस्य भीनमजः सौरेः कन्या शुक्रस्य कथ्यते । 
सुराचायस्य मकररूवेतेषां नीचराशयः ॥ १९ ॥ 
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(८) | श्नज्ञानपरदीपः- - ` 

` . अव अहोँकी नीच राशि कहते है-यूयकी तखा, चंदर 
वृथिक, मगटकी कके, वुधकी मीन । खरुकी सकर ! शुकी 
कन्या । शनिकी मेष ये नीचराशि ह ॥ १४ ॥ 

राहोवृषो थग चेन्द्रधचुषोणोभगेश्वरः । 

परिवेषस्य कोदण्डः कुभो धूपस्य नीचभुः ॥ १९.॥ 
राका बरृषभ । धठषका मिथुन । अणका मक्र ! पारि 
वेषका धन । धूमकी कुभराशि ह ॥ १५ ॥ 

मित्र तुखानककन्यायुग्मचापवृषास्त्वहेः । 

कुभक्षे्रपहेः श्वः करीरे नीचभूतवंषः ॥ १६ ॥ 

अहिक भित्र तुला, मकर, कन्या, मिथुन, धन. इष ये 
है । अहिका स्वगृह कुंभ है । शत्रु कुटीर यानी कके हे । नीच 
मृह्‌ वृषभ राशिरहे॥ १६॥ 

ग्रहाणाशुदय। 

उद्यादिचतथ त॒ जलकेन्द्रुदाहतम्‌ । 

तचतुथं चास्तमयं तच्चयं वियदुच्यते ॥ १७ ॥ 

उद्यसे याने ट्रसे चौथे स्थानका जलकैद्र एसा नाम हे । 
चोथसे चोथेको अस्त कहते है। अस्तसे चौथेक षियव्‌ देसी ` 
संज्ञा हे॥१७॥ धु 

ततच््य॑युदयं चेव चतुष्केनद्रं प्रकीर्तितम्‌ । 

चितनीययं त॒ दिवुके दशमे स्वप्रचितनम्‌ ॥ १८॥ 

वियवरमे चुका उदय नाम है । दशमे ओर चदुथते 
स्वभका विचार करना ॥ १८ ॥ | | 
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भाषादीकासमेतः । , :(. श) 


छते यु च यत्रसते चाषशूटतोऽपि वा । 
-चापोक्षककिनक्राजास्ते पृष्ठोदयसंज्ञकाः ॥ १९ ॥ 
छसे सुशिक{ चतन, अस्त ओर आरूढसे खोद चीजकाः 
विचारा, धन्‌ व्रष ककं सकर मेष ये पृष्ठोदय हे ॥ १९॥ 
तियङ्मीनस्तथा शेषा राशयो मस्तफोदयाः । 
ददोदयो भीनभुगावन्ये सवं स्वभावजाः ॥ २० ॥ 
मीन .तियेखदय है । बाकीकी राशि शीीदय दहै । भीन, 
दद्रौदय ह ॥.२०॥ 
अकङ्िरकमन्दास्तु सन्ति पृष्ठोदया अमी । 
राइजावभगुज्ञाश्च महाः स्युमस्तकोदयाः ॥ २१ ॥ 
सये, मगल, शनि पृषटोदय है । राह, खरु, शुक्र, उष 
-्रस्तकोदय ह ॥ २१ ॥ 
उद्यतस्तियगेवेन्दुकेत तञ प्रकीर्तितौ । 
उदये बलिनौ जीवबुधो तु पुरूषाः पुनः ॥ २२ ॥ 
चंद्र ओंर केतु तियेगूउदय हँ । लर पुरुषराशि बलवान्‌ 
डे ओर खर खध बलवान्‌ है ॥ २२॥ 
“4... अरहरारानां बर्चतष्पदत्वादिविणनम्‌। . 
मध्ये चतुष्पदो षुयंभूमिनो बलिनौ तथा 
चतुथे ज्ुकशशिनो जरराशी बलोत्तरौ ॥ २३ ॥ 
दशमस्थानमं सूयं मंग बलवान्‌ है ओर उसी ` स्थानम 
चतुष्पद राशि बलवान है । चतुथमे शुक्र चंद बलवान्‌ है ॥ 
ओर उसीस्थानमें जलराशि मकर मीन बली है ॥ २३ ॥ 
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(.१० ) मश्षज्ञानप्रदीपः- 


कृको{लिबटवानस्ते खेटक- शनै-्रः । 
युग्मकन्याधनुः कुम्भता मालुषराशयः ॥ २७ ॥ 
सपमस्थानमें ककं वृधिक तथा शनि वटी हैँ । गिधुन, 
कन्या, धन, कुम्भ, तटा ये मादषराशि है ॥ 
तुष्पदा मेषवृप्तिहचापा भवंति दि । 
कुलीरारी बहुपदो पक्षिणो घगमीनमो ॥ २ ॥ 
मेष, बरृषभ, सिंह, धन ये चतुष्पदराशि है । कके, ई षिकः 
बहुत पोवके ह । मकर, मीन पक्षी है ॥ २५. ॥ 
द्विपदाः कुभमिथुनतुलाकन्या भवंति हि । | 
द्विपदा जीवविच्छुकाः शन्यक।राशतुष्पदः ॥ २६ ॥ 
कुभ भिथुन तखा कन्या ये राशि द्विपदः याने दोर्पोवकी है 
गुरु बुध शुक्र ये द्विषद्‌ यानी दोपोवके 8 


दोपावके हं । दूये, मंगर, शनि 
ये तीन यह चार पवक है ॥ २६ ॥ 


 शशिसोभ्यो बहृपदो द्रतं याति निशाकरः, 
शनिष्र्यो जागती पद्यां यांतीतरे थाः ॥ २७॥ 
चंद्रमा ओर इध बहत पौवके है । चंद्रमा बहत जल्दी 
चटते ह । सूयं ओर शनि ये द्टेसे चरते है । बाकीके धह 
पविते चरते ह ॥ २७.॥ ` | 
उदीयनतेऽजवीथ्यां तु चत्वारो ब्रषभाद्यः) । 
युग्मवीथ्याषदीयते चत्वारो वृकादयः ॥ २८ ॥ ` 
उष्वीभ्याद्दीयते मेषमीनद्लाच्ियः। - . . ` 
राशिचक्र सभार्य प्रागादिवृषभादिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
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भाषादीकासमेतः \ (१९१) ` 
वृषभ, मिथन, कके, सिंह ये चार मेषवीथीभे. उदय हतेः 
है । वृथिक, धन, सकर, ऊुभ य भिथुनदीथीमें उदय होत ईः! 
मेषं, श्न, ठदलख कन्या भे ब्रृषृ्वथीमे उदय पाते ह २८॥२९ 
आरूढ चक्रःदिदणेनम्‌ । 


प्रद क्षिणक्रमेणेव दादशाष्टज्ञक्म्‌ । 
घृषस्यं बुञ्िकष्ैव रि थुनस्यं शयानम्‌ ॥ ३० ॥ 
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वश्छिम 


भवं आढ ठभ्र जाननेका प्रकार करत ह कि, ज्योति- 
षीसे प्रश्चकत्ता जिस दिशाको बठे उस दिशाकी जो राशि ह 
वही आरूढ . ठ्न हे। दिशाकी राशि जाननके टिये यह कष्टक 


 छिखां ह इसके अक्ल अपने मनम ट्रका अयमान कर कना 


अथवा इस केोष्टकके ठगकी एकं जाजिम बना ठेना बीचमें 















(*१२) रकषज्ञानभरदीषः ह. 
ज्यातिषीयैढनवे ओरःभासपासकं बारह षरोभ जह कदी 
क्ता, भाकर बैठे उसी केठिके राश्यदकूल आरूढम समृ 





दूसरा भकार यह भी है किं २ १ ` भ 
चारह राशि्योका . चक्र ईस | 
अकार तीनरेखारें परवेसे पाश्वम | 4 र 

तीनेरेखापिं दक्षिणसे | 1. 
उत्तर पद्रीपर खींचकर लिखे १२ क १ 6 


ओर पृच्छक इस चक्रम जिस ९१.  - 
रारिका सशं करे उसी 
राशिको आूढटम्र कहना च 
प्रतु इसमे पूवैका मत उत्तमहै १० ५ ८ । # 
जेमिनिसूजमे आरूढलश्रका ज्ञान इसतरह्‌ ठिखा है ¶ि 
बतेमानल्रसे ठथेश्वर जौनसे धरम हो उस घरमे उतनेही । 
अगे गिनटेना वही आहट, जसे ठ मष हे इसका खा। ॐ 
अगल मकरस्थ है. यह ठ्स दशवे षर है तो मकरसे दशवीं 8 = 
चला हई यह आरूढ टह, परतु ज्ञानप्रदीपमे यह मत 
नहीं ह इसर्मःतो प्रवैकाही मत मान्यै, जिसमे मीनल््रको 
` नकोणमं मानकर मदेराशिगणना की गदं है ॥~ ..- । 


` अवं राियोंकी प्रसर दी कहते है प्रयेकं राशि ॑ 
स्थानत सातवीं राशिको देखती हं जसे दृष इथिकको देखती। न 
ओर मिथुनं धनको ॥ ३० ॥ | | व 
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भाषादीकासमेतः 1 (१३) 
मकरस्तु इुीरस्य सिदस्य चट उच्यते । ` 
मीनस्तु कन्यकाया तुखाया मेष उच्यते ॥ २१॥ 
प्रतिष्ुजक्रमादेते परस्परनिरीक्षकाः । 
मृगनं भारकरः प्रोक्त्चंद्रो भूमिर्दाडतः ॥ ३२ ॥ 
ककेकगे मकर, सिंहको कुंभ, मीनकौो कन्या, तलाक 

मेष इस्‌ प्रकारसे आपसमे इटि होती हे । पृथ्वीच्‌क्रका देहधारी 
चद्रमा है, सुय आकाश ह चंद्रभूमि है ॥ ३१ ॥ ३२1 
पुमान्भादुवेघुशन्दो भूचक्रप्राणवाचविः । 
भ्रू दक्रदेइश्चन्द्रः स्यादिति शाच्चस्य निचयः ॥ ३३ # 
सूये पुरूष हे, चंदर वधू यने ची है भूचक्रं याने पृथ्वीका 
राण सूये, चंद देह हे. पेसा शास्म कहा है ॥ ३३ ॥ 


रविः शुकः कुज-ार्वियररिन्दुरहिरविंदः । 
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ध्वजादिग्युत्कमेणेव तत्तत्कारं विधितयेत्‌ ॥ ३९ ॥# 

ध्वज, धू, सिंह) श्वान, वृष, खर, गज, ध्वांक्ष इन आद 
आयके स्वामी रविःशुक्र,मगल;शनि; यरु,चद राहुःउध ये करमा- 
जुसार है ओर श्सी तरह प्रवादि अष्ट दिशाके ध्वजादि स्वामी है ॥ 

इनका काम इस्थथमें नहीं पडगा । अंथान्तरोँमें इनका वणेन 
सविस्तर है. केरठमें इन्दीं आढ ध्वजादिसे सम्प्रणे फलित 
टिखा हे, ठ्न जाननेकी उस्म कुछ आवश्यकता नहीं, पृच्छ 
कके नामाक्रोपरसे सारा फलित वणेन किया हे यहाँ तो केवल ` 
नाममा सुचनाथं टिखि गये. दं क्योंकि इस अथमें इनकां 
काम नहीं पडेगा ॥ ३४ ॥ . . ` | 
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९४)  . मश्नन्नानप्रदीपः- 


। छत्रज्ञातम्‌ ॥ 

श्रष्राह्दभं ज्ञाता तद्रीथीमवलोक्य च । 
आह्डादययावती वीथीं तावती त्रुदयादिक्छा ॥ ३५ ॥ 
तद्राशिश्छ्त्रमि्युक्तं शाघ्चे ज्ञानप्रदीपके | | 
आहूटाद्धाचुगां वीथीं परिगण्योदयात्तथा ॥ ३६ ॥ 
तावता राशिना छ्मिति केचित्प्रचक्षते | 


` ' मेषस्य वृषभं चं मेषं वृषस्य च ॥ ३७ ॥ 


अव छक्नज्ञान कहते है कि, पृच्छककी आषूटलश्से जितनी 
सख्यामे वीथी ह उतनीही संख्या वतेमानठप्रसे `गेनदेना 


 चही छत हं । जंसे आढ मकर रहे, ट मेष है, भकरकी 


वीथी मथन ह, इसकारण मंकृरसे मेथुनतकं 1गेनतसर छ 
डति ह इसवास्ते ठञ्च मेषसे गने तो कन्या छर सिद्धे इंआ॥ 
दुसरामत-आखूढ ठ्स उस समय सूयं जिस राशिका 
होवे उस राशिकी वीथीको आरूढसे गिननेपर जितनी सख्या 
आवि उतनी संख्या तत्काल ठ्घसे गिने वही छतर है । आख्ढ 
ठर मकर है उस समयमे वृषभका सूयं, -वब्रषभकी वीथी 
मेष है, मकरसे गिनती मेषतक करी तो चार है ल॒ कके है, 
ककंसे चौथी तखा वही छ हे .॥. ३५.॥-३७.॥ ` 
युग्मककेरतिहानां मेषरख्चम॒दाहतम्‌ । ` 
` कन्याया मकरश्छं तखाया वृषं उच्यते ॥ ३८ ॥ 
ती परामतमेषका छत वषम रै, वृषभका मेष छत्र ३, 
मिथुन, ककं, सिंह इनका छत्र मेष है, कन्याका छत्र मकर, 


` उढाका दृष है ॥ २८॥ 
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भाषादीखाष्मेवः । (१९) 


वुञ्िकफस्य युगं छतं घल्लुषो मिथुनं तथा । 
 नकस्य मिथुनं छतं मेषः कुभस्य कीतितः । 
मीनस्य पृषद्छषं छचययभ्रुदाद्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इश्िकका मिथुन, धनका मिथुन, मकरका मिथन, ऊुभका 
सेष्‌ छञ ३ मीनका बरृषभ छच है, इस प्रकार छच्रका ` वणेन 
करा है॥ ३९ ॥ 









ग्रहाणां दशििणेनम्‌ । 


उदये स्मरे पूर्णपमरधं पश्येञ्चिकोणके ॥ ० ॥ 


8 जो भह जिसके साथ एकराशिमे बेठे उसकी प्रणेदशिसे देखताहै 
तथा सप्तम उसकी एूणे र्ट, पचम नवम आधी इह ॥४०॥ 


चतुरश्रे अपादं च दशमे पादमेव च । 
एकादशे तृतीये च पादाघं वीक्षणं भवेत ।। ७१ ॥ 
चौथी अष्टम ये ज्िपाद्‌ ष्टि है, दशम . पाददृष्टि ह तीन 
उवारह ये सूपयेमं दो आना दृष्टि है ॥ ४१ ॥ 
रवी इसितसोभ्यास्तु बलिनः पणेवीक्षणे । 
अरक्षणे सुराचा्यैश्चिपात्पादाधयोः कुजः ॥ २ ॥ 
यादेक्षणे बरी सोरिवीक्षणाद्लमीरेतम्‌ । 
तिय पश्यन्ति तियञो माषाः समर्टयः ॥४द॥ ` 
' सथं, चद्र, शुक्र, इध ये. परूणरष्टिसे बल्वान्‌ हे, आधी दृष्टि ` 
याने नवम पचमम यरु वलवान्‌ हं, मगल चार आठ तीन्‌ 
ग्यारह याने चरिपात्‌ पादाधेदष्िसे बलवान्‌ है. शनि पाद दृष्टस 
_ दशम इशे बलवान्‌ है । ताये यह कि, सूय,.शुक, चद, 
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(१९) -. मश्चन्नानेप्रदीपः~ ` 

बुध ये प्रथम तथा सप्तम घरको प्ूणैरष्टिसे देखते है, नवम पंचमः 

घरक यर परणेरष्टिसे देखताहे, चोथे आठवें, तीसरे ग्यारख्ें 

मगर तथा दशम घरको शनि प्रण देखता हे । तिये मेषु, 

वृषभ, सिंह, वृश्चिकं य तिरी नजरसे देखते दै, मदष्य समदि 

है ।.(मलष्य मिथुन कन्या तुला धन कुम ये है ) ॥४ २॥ ३॥ 
उध्वक्षणो पत्ररथावधोनेवाः सरीसृणाः.। ‰ =. : 
अन्योन्यालोकिनौ जीवचंद्रावुष्वैक्षणो रविः ॥ ९ ॥ 
पक्षी मकर मीन ये ऊष्वेदृष्टि है । सरीसृप, कके, ब्रृश्िके फे 


के भि ~ ५ 


नीचे देखते है, खरु चंद ये दोनों परस्परदेखतेहै, सयं 


देखे ई ॥ ४४॥ 


पर्यत्यारः कटाक्षेण पश्यतोऽधः कवीन्दुजौ । 

एकटष्यादिमेदो च अरहाणामवलोकनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मंगल कटाक्षसे यानी तिरछा देखता हँ; शुक्र ध ये दोनो 
नीचे देखते दे । शनि राह एकनजरसे देखते ह इस कारणे 
काणे ह । इस प्रकार भ्रहोकी दृष्टि वणेन करी हे ॥ ४५ ॥ 

ग्रहाणां राङ्िस्थानबणनम्‌ । 
मेषः प्राच्यां धल्ः सिहावयाबुक्षा च दक्षिणे । 
मुगकन्ये च नैऋत्यां मिथुनं पिमे ततः ॥ ४९६४ 


मेष पूर्वमे, धन सिंह अप्रेयीर्मे, दक्षिणमें इषम राशि दै, 
` „. मकर कन्या नैकत्यमे, पञ्िम्े मिथुन हे ॥ ४६ ॥... ` 


वायुभागे त॒लाङभाबुदीच्यां ककं उच्यते । 
ईशभागेऽखिमीनों च ज्ञेया न्टादिस्ूचकाः ॥ 9७.॥. 
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भाषादीकासमेतः । ( १७ ) 
` , वायव्यकोणमें तुला ओर कंभ, उत्तरम कक, देशानमे 
चध्िक मीन्‌ है, खोड रकम जानी जाती है ॥ ४७ ॥ 
 अकङ्चुकाररहाकिचन्द्रज्ञणरवः कमात्‌ । 
एुवांदीनां कमादीशाः कमान्नष्ठादिश्चकाः ॥ ८॥ 
दूयं पू्ेेःशुक्र अभये, मगल दक्षिणम, राहू निकातिमें 
शनि पृथ्विममे, वायव्यम चंद्र, उत्तरम इध, इेशानमें यरु इस 
भकार आढ दिशाओकि मायिक ह गदे रकमके देखनेमें है 
तातयथ्ये यह ह कि, जव किसी पदाथैकी दिशा जानना हो 
जैसे अस्ुकयदा्थं किस दिशम है वा वह वस्तु किस दिशासे 
। यँ आवेगी ? इत्यादि एसे अवसररोपर भह तथा राश्ययुक्ल 
उक्त दिशा बतटाना ॥ ८ ॥ 













ग्रहाणां रानां च पुस्त्वादिभेदवणेनम्‌ । 
मेषुधुग्मयवुकुभतुखार्तिदाश्च पृरूषाः । ` _ 
 गुशयोऽन्ये क्ियः प्रोक्ता मदाणां भेद उच्यते ॥४९॥ 
 , .पर्मांसोऽकारथरवः शुन्दुथुजगाः च्ियः। ` 
 मंदज्ञकेतवः डीवा यहभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ «० ॥ 
` मेष, मिथुन, धन, कुंभ, तला, सिंह ये पुरुष ह ओर शेषं 
राशिं श्ची ह । अव अहक भेद कहते है सूये, मगल, यरु ये 
 युरुष ह । शुक्र) चंदर, राहु ये स्ीप्रह ह । शनि, उध, केतु, 
नयुस्षक अ्रह है 1 इसपकार अरहोका भेद कहा है ॥ ४९॥ ५० ॥ 
` . ` तलाकोदण्डमिथुनघरकन्या नराः स्पृताः । 
एकाकिनो मेषि वरषककालिकन्यकाः ॥ 4१ ॥ 
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६१८) अश्नज्ञानप्रदीपः- 
` एकाकिन्यः च्यः प्रोक्ताः श्चीयुग्मं मकरान्तिमौ । 
एकाकिनोकेन्दुकजाः श॒कज्ञाक्यंहिमंभिणः ॥ 4२ ॥ 
एते युग्मय्रहाः प्रोक्ताः शाघ्चे ज्ञानप्रदीपके \ ५३ ॥ 
तुरा, धन, मिथुन, कुंभ, कन्या ये पुरूष है सेब, सिह 
ये अकेले पुरुष दे । वृष, कके, व्रधिक ये अकेटी चख्नेवाली 
खी ह। मफ़र, मीन श्ियोँकी जोडी ह । सूये, चंद, ग ये 
अकेठे जनेवाठे हँ । शुक्र, डध, शनि, यरु, राहू ये जोडीत 
जानेवाठे है । एसा ज्ञानप्रदीपका मत ह ॥ ५१-५३ ॥ 
 ररीनां षिप्रतरादिविणेवणेनम्‌ । 
विप्राः ककथलिमीनाश् धलुःरविहक्रिया वपाः 
तुलायुग्मघट वेरयाः यद्रा नकोक्षकन्यकाः ॥८५७॥ 
केक, वृध्िक, मीन ये बाह्मण है । मेष, सिंह, धन क्षत्रिय 
है । तला, मिथुन, कुम ये वैश्य है । मकर, वषभ, कन्या 
ये श्र है ॥ ५४ ॥ 
नुपावकेञ्चजो विप्रो ब्रहस्पतिनिशाकरौ । 
क बुधो वैश्यो भगः श्रो नीचावार्किथुजद्गमो ॥५५५॥ 
 : खर चंद्र, बाह्मण रहै 1 सूयं, मगल क्षत्रिय ह । उषं 
४ वेश्य हं । शुक्र शद ई । शनि राहु नीचजाति है ॥ ५५ ॥ 
| गाश्चि-ग्रहाणां रक्ताद्विणवणेनम्‌ । 
रक्ता मेषधनुःसिदाः कुलीरोक्षतुलाः सिताः। 
" ८कुभाटिमीनाःश्यामाःस्युः कृष्णा युग्माद्गनाभृगाः ९& 
मेष, धन्‌. सिंह लाक है । कके, वृषभ, तला ये सफेद ह । 
कुम्भ, वृश्िक, मीन श्याम हे।मिथुन; कन्या, मरकर य काल ६०५६ 
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भावादीकास्षमेतः। (१९ ) 
जकः श्वेतः कुजो रक्तः पिंगलाङ्घो बदस्पतिः.। 
बुधःङ्यामःशशी श्वेतो रक्तःसूर्योऽसितः्शनिः ॥ 
राहुं ष्णवणंः स्याद्रणभेदा -उदाइताः ॥.५७ ॥ 
चद्‌, शुक्र, सफेद ह । मगल काठ ह । युर - पीत तथां 
< पिमखग ) भूरेरगका ह। इध श्याम, सूयं खाट ई, शने रा 
काटेरगके है इसप्रकारसे रगोका भेद वणेन करा है ॥ ५७ ॥ 
` अहाणामाकृतिवणेनम्‌ । | 
दीघवृत्तं तथाष्य्चं चतुरञ्लायत तथा ` ` 
दीष्चेतिकरमादेते सूर्याद्याङ्तयो मताः ॥ «८ ॥ 
सूये चौकोन, चंद गोर, मगल कंश, बुध मध्य, यरु 
तिकोण, शुक्र ठेवा गोट, शनि आठकोन, राह चौकोनं, केतु 


द्वा हे॥ ५८ ॥ 


ग्रहाणां किरणवणनम्‌ । 4 
पृचेकर्विंशद्विरयो नवाशाः षोडशान्धयंः । 
भास्करादि्रहाणां तु किरणाः परिकीर्तिताः ॥५९॥ 
सूयेके ५, चद्रके २१. मगठके ७. बुधके ९. रुके १०. 

शुक्तके 9, शनिके ४॥ ५९ ॥- ~ 
हषः 1 | | 
वृषुश्द्रतरुदाश्च वह्िषट्‌ 
 विश्वाशाः शतवेदाश्च चतु्िशदजादिनाम्‌ ॥ &० ॥ 
 कुटीराजतुखाङ्कभकिरणा वसुषंख्यया । 
` मिथुनोक्षमृगाणां च किरणा ऋतुसंख्यया ॥ &१॥ 
सिंहस्य किरणाः सत्त कन्याकाश्चुकयोस्तथा । ` 


` चत्वारो वृथिकस्योक्ताः सप्र्विंशन्शषस्य च ॥६२॥ 
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(२९) भश्चज्ञानप्रदीपः । 


सप्ताष्टशरवह्वयदविरुद्युग्माग्विषड्वसु । 
सप्तविशतिसख्याअ मेषादीनां परे विदुः ॥ &३ ॥ 
: इन कोका अथे-राशियोकी किरण तीनों संतेक्ि 
शशिचक्रमं है सो देखटेना ॥ ६१-६द॥ 
| अ्रहमणा हस्वत्यादवणनम्‌ ॥ 
कुजेन्दुशनयो ह्वा दीर्घा जीवद्ुधोरगाः । ` ` 
 रवि्युको समो प्रोक्तो शाखे ज्ञानप्रदीपके ॥ ६ ॥ ` 
मंगल चंद्र शनि छोटे कदके है, यरु, बध, राह ठ्ने कदके 
` है, सूये शुक मध्यम कदके है ॥ ६४ ॥ 
| हणा याजना ।॥ ` 
आदित्यशनिक्तौम्यानां योजनान्यष्टसंख्यया 
शुक्रस्य षोडशोक्तानि गरो दशयोजनम्‌ ॥ `“ 
कुजस्य सत्त विख्याताः शशाङ्स्येकर्विंशतिः॥&५॥ 
सूये, शनि, बुध इनके आढ योजन है, शक्रके सोलह 
योजन रै, रुके दंश योजन है, भेगठके ` सात, चन्द्रमाके 
इङ्धीसं योजन ह ॥ ६५ ॥ 
` ` प्रहाणा वयः । 
भरूमिजः षोडशवयाः शुक्रः सप्तवयास्तथा । ` ~" 
विंशद्रयाशद्रसुतो यरक्शद्वयाः स्मृतः ॥ && ॥ ` 
, शशांकः सप्ततिवयाः पंचांशद्धास्वतो वयः । ध 
` शनेरस्य राहो शतसंख्यावयो भवेत्‌ ॥ &७ ॥ ` 
भग सोलह वेरसके उमरका है, शुक सातबरसका है, उध ` 
वीस बरंसका, यर्‌ तीसबरसका, चंद्रं सत्तरबरसका, सूयेकी उमर ` 
पचास वषेकी, शनि राहु दोनोकी सो वषेकी उमरहै॥६६--६७॥ 


। 
क 
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` ग्रहाणां रस्ता 
तिक्त शनेश् राहोश्च मधुरं तु बरहस्पतेः । 
अम्लं थरगोर्विधोः क्षारः कुजस्य कुलजनो रसः । 
तुवरः स्षोमपुत्रस्य भास्करस्य कटु्भवेत्‌ ॥ &८ ॥ 
शनि राहू दोनोको कटु रस, यरुको मीटा, शुक्रको खटा 
चंद्रको खारा, मगल्को मजमर्वा, इधको तोरा, सूयक कडवा 
रस भिय है ॥ ६८ ॥ 


त भषादीकासमेतः 1 (२९) 
ग्रहाणां रुछिनानि श्रङ्ाणि च । 

सौम्याकेङकजजीवानां दक्षिणे छांछनं भवेत्‌ । 
फणीदुञ्ुकरमदानां वामे भवति लांछनम्‌ ॥ &९ ॥ 
उध, सूये, मगर, खरु इनके दक्षिण अगमं चिह्न है । राहू 

चद, शुक्र, शनि इनके बोये अगमं चिद्व होता हे ॥ ६९. ॥ 
शुकस्य वदने पठे जस्यांसे बरहस्पतेः। ` : 
कक्षे बुधस्य चन्द्रस्य सुधि भानोः कटीतरे ॥ ७० ॥ 
अब अठग अलग अग सव बरहोके वणेन करते है शुक्रका 

अग खख यानी चेहरा, मगलकी पीठ, यरुका कधा, बुधकी 

 काख, चद्रका माथा, सूयको कमर ॥ -७° ॥ | 

ऊरौ शनेः पदे रादोखाञ्छनानि भवन्ति दि । 

` बुधादित्यो भग्र्द्धो चन्द्रः शृङ्गः विवर्जितः ॥७१॥ 

 ,. शनिकी जंषा, राका रपव, ठेसा सव भरहोके चिह्न केह 

। सूये उध दोनोकि ट्रे सींग है, चेद्र विना सींगका हे ॥ ७१ ॥ 

` तीक्ष्णश्रङ्गः कुजो दीषेशरद्घो जीवकवी . तथा । 

` शनिराहू वङ्शरद्गौ शृद्धभेद्‌ उदाइतः ॥ ७२ ॥ 
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(२२.) मक्वज्ञानप्रदीषः- ` 
मगल तीखे सीगका, खरु शुक्र टेबे सीगवाठे, शनि राहू टेदे 
सींगके हे । इस प्रकार सीगोंका वणेन किया है ॥ ७२ ॥ 

:. ` राञ्चीरना, स्थिरत्वा दि स्थितिस्थानानि । 
वृषसिदालिङ्खिमाश्च तिष्ठति स्थिररयाशय 
करकिनक्रतुलामेषाश्चरन्ति चररशयः । 
युग्मकन्याघङ्खुमानाः स्वपन्त्युमयराशयः ॥ ७३ ॥ 
बुष, सिंह, बृधिक, कुम ये स्थिरराशि है । कके मकर तुला 

मेष ये चर राशि है, बाकी द्िस्वभाव है ॥ ७३ ॥ 
रा्िंस्थितिज्ञानेन न्वस्त॒ स्थितिक्ञानम्‌ । 
` धतुभेषो वनप्रान्ते कन्यका मिथुनं पुरे । 
हरिचापतलाभीनमकराः प्टिटेष च । 
नां ङलीरः कुल्यायां वृषः कुम्भः पयोधरे ॥ ७४॥ 
धन मेष वनम, मिथन कन्यां गांवमें, सिंह धन तछा भीनं 
प्रकर जले, कके नदीम, वृष नहे, कंभ जट्के षडामे॥.७४॥ 
वृकः कूपसलिले राशीनां स्थितिरीसिा । 
वनकेदारकोयानङुल्याद्विवनभूमयः ॥ ७९९ ॥ 
बुशिकं कू्वेकि जलम सोतेहे । अब राशियोकि रहनेके स्थान 
कृते है मेष वन, वृषभ खेत, मिथुन बाग, कके नहर, सिंह 
बृहाड, कन्या वनभूमिमे ॥ ७५ ॥ ` £ 
आपगातीरसद्वापीतडागसरितस्तथा। ¦ 
जलङ्कमश्च कूपश्च नटदरव्यादिचूचकाः ॥ ७६ ॥ 
तुखा नदीका तीर, वशिकं बावंडी, धन ताटाव, मकर 
नदी, कुम भरी गागर . मीन व्वा ये जगह खोद हदे चीनक 
देखनेकी हँ ॥ ७६ ॥ | 
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¦ भाषाटीकासमेत; 1 ( २६ ) 

 चटकन्यायुरमतुलाभामेऽजारी धलुहरी । 

। . वनै चाथ इुलीराक्षनक्रमीना जरे स्थिताः ॥ ७७॥ 

 अबिथुन कन्या तुला कुम ये .गोवमे,. मेषं ब्रृधिकं धनः ` सिंह 
बनृभे चा वके बाहर्‌, ककं व्रुषभ मकर मीनं जटमें हे'॥ ७\७॥ 

ग्रहाणां स्थितिज्ञानम्‌ । 


विषिने शनिभौमाऽरका भृशुचन्द्रौ जे स्थितौ । 
इधजीवौ च नगरे नद्रव्यादिसुचक्राः ॥*७८ ॥ 


सूय संग शनिं वनमें ठहरते है चद ओर शुक्र. .जैलमें 
है, कथ यरु गवमें ह, ये खोदहुडं चीजका स्थान बत- 
खानेवाठे है ॥ .७<८ .॥ . 


भौमो भूमिजलं काम्यशशिनो बुधभोगिनी । 
निष्कण्ठं चेव रन्धं च गुभास्करयोनंभः ॥ ७९ ॥ 
मंगल जमीनमें है, चद्‌ शुक्र नलम है, डध, राहू बिनाकाटिका 
ˆ कथा छेदवाटला स्थानम है, रु सूय .दीनों आकाशम ह ॥७९॥ 
` ` मंद्स्य्‌ युद्धभूमिश्च बखवरतिग्रहे स्थिते । 
शुर्याक्यारबरे भूमौ य॒र्राकरबरे च खे । 
चंदरसौभ्यवरे मध्ये केथिदेवमुदाडतम्‌ ॥ ८० ॥ 
. £शनिकी ख्डाईकी जमीन, जो बलवाच्‌ अ्रह होवे उससे फक 
जानो; सूये भगखःशनि ये बलवान्‌ होवें तो जमीन जानो । यरु 
शक्रः ब्रटप्रान होवें तो आकाशम जानो " चद्र उध बलवान्‌ दवें 
तो बीचमें ठेसा कोहं ज्योतिषीने कहा है ॥ ८०॥ `. ` ` 







# 
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( २४ ) मश्नज्ञानपरदीपः ~ 
, ,. अहाणां काटादिज्ञानम्‌ । | 
निशादिवससंध्याश्च भाव॒युप्राशिमादितः ॥ <१ ॥ 
जिसरारिर्भ, सूय होवे उसीराशिको आरंभ करे निशा 
दिवस स्या के । जैसे भ्रश्चके समयम सूयं मिथुनक! ३ तौ ओरं 
आरुढ ट वृष हे । अव मिथुनसे. वृषतक निशादिवस ष्या ` 
इस करमसे गिनते आये तो बृषपर संध्या आदं अतः पृच्छकको 
सध्याका समय बतटादेना ॥ ८३॥ 
चरराशिवशादेवमिति केचित्चक्षते। . 
` अदेषु बलवान्यस्तु तद्वशात्फमीरयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
किसी ज्योतिषीके मतसे चर राति, स्थिर दिनि, दिस्वभाव 
सायकार एसा कहते है, बठवानु होसे फल कहना ॥ <२ ॥ 


शनेर्वष तदर्धं स्याद्ानोर्मासद्ं विदुः । 
. शक्रस्य पक्षो जीवस्य मासो भौमस्य वासराः ॥८२॥ 


 . शनिका १ वषं छः महीना, सूयेके दो मास, उध शुक्रके 


पद्रहदिन, खरुका-एक महीना, भोमका एकं दिन ॥ ८३ ॥ 


दोंहुतमित्यक्तं अहाणां बतो भवेत्‌ । ` 
एतेषां घटिका प्रोक्ता उच्स्थानजषां कमात्‌ ॥८७ ॥ 


चद्रकी धडी दो यह अवधि समका थह.हो तो कहना. यदि 


४ उका भह हौ तो पूर्वोक्त .अवधिके स्थानम उतनीरदी षदी 


कंहना ॥ ८४ ॥ 


„ ॐ 
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 भाषारीकासमेतः।  . (२९ # 
स्वगरहेषु दिनं प्रोक्तं भिरे मासमादिशेत्‌। `` 
 शडस्थानेषु नीचेषु वत्सरानाहरुतमाच्‌ ॥ ८९॥ 
अपने घृरका परह होतो पर्वोक्तं अवधिके स्थानें दिन्‌ 
कहना ओर मिचराशिका हो तो उतनेही मास कहना । शत्रु ओरं 
नीच्‌ स्थानका हौ तो पूर्वोक्त अवधिकी जगह उतनेही वषे कहना 
यह स्वाभाविक अवधि हृदै। इसमें राशिका संस्कार देनेसे ओरं 
र्द बदरी होगी अथात्‌ चर ठ्य हो तो यथास्थित अवधि जो 
अह्‌ बलावुस्चार है कहना । परंतु स्थिरसे उस कालका द्विखण् 
ओर द्विस्वभावसे निद्धीरित अवधिका चिखण काल कहना इन्‌ ` 
` सवका स्पष्ट भाव धाठुचिन्ताज्ञाथंचकरसे विदित होगा ॥ 
` उदाहरण-जैस भश्रल्घमें कार्येश शनेश्वर मकर राशिस्थ ह 
यह शनिका घर है इसलिि पूर्वोक्त 3 वषे एकदिन्‌. हो गया 
 राशिसस्कार देनेके लिये टगर देखी तो स्थिर है अतः एकका दो 
 दिनिहोगया॥<५॥ ५४ 2.0 
 श्रहाणां दिम््ञादिविचारः। .. .. 
सूर्यारजीवविच्छुकरशनिचन्द्रथुजङ्माः। 
प्रागादिषु कमशश्चरेयुयामक्षस्यया ॥ ८६ ॥ 
सूयं, मगल, यरु, उध्‌, शुक्र, शनि, चंद्र राहु ये अरहधूवेसे 
:  छेकर आों दिशाओंमं पहर पहर चरते ह ॥ <८६& ॥ ` 


प्रागादीशानपर्यन्तान्वारेशाययन्तकान्यदान्‌ । 
परभाते प्रहरे चन्द्रे द्वितीयेग्न्यादिकोणत 
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{३६ ) परश्ज्ञानमरदीपः- ` 


एवं याम्ये तृतीये च क्रमेण परिकल्पयेत्‌ ! . 
भरतं भावि वतेमानं वारेशादया भवन्ति हि ॥ <८ ॥ 
` तदिने युक्तचन्दरक्षायावद्धिशुदयादिकम्‌ । ` 
ˆ ' तावद्धि्बासरेः सिद्धिः केविद॑ंशाधिपाद्विदहुः # ८९ ॥ 
प्रातःकाल परे पहरमे परवेमे, दूसरे परमे आभेयीमे, तीसरे 
पहरमे दक्षिणदिशामें श्त्यादि । रवि मूत, . मंगर भविष्य, गर्‌ 
वंतेमान, बध भूत, शुक्र भविष्य, शनि वतमान, चद भविष्य; 
राहु मूत । जिसदिन भश्च करे उस रोज जिस राशिका चंदर हवे 
 . उस राशिसे जितना ठ्न आदि होवे उतने दिनोमि सिद्ध हैवे 
अथवा चंद्रनवांशसे जानो । चद्रनवांशसं जितनी दुर भ्रश्वदश् 
हवे उतने दिनोसि सिद्धि है ये भी कोका मत ₹॥८८॥८९॥ 


+;  अक्लग्रज्ञानम्‌ । 
` . भरने निधित्य घटिकाः साद्धद्विवटिकाः कमात्‌ 
 सार्दिघरिपर्यन्तमर्कलयं प्रचक्षते ।॥ ९०॥ ` 
तद्यथा कार्लग्रं त॒ ज्ञात्वा परवा दिकं न्यसेत्‌ । 
तद्रशात्पष्ट्राशूटं ज्ञात्वा चाषखूदकेश्वरम्‌ । 
आषूटापिपतिर्यत भरयातस्त निगेमः॥ ९१ ॥ 
अकोनलग्रस्य लवाः खबाण-चन्द्रावशेषे- 
` -रहिताशिभक्ताः। वारान्िताः सप्तटता 
क्रतास्ते कालाख्यदहोरापतयोऽकतः स्युः ॥ ९२ ॥ 
प्रभकी ष्रदि्योका निश्चय करके टाइेषडीके हिसावसे अकेट् 
कहते दै पूरते भारभकरे; चक्रसे अथे नानो 1 शर्रःकरनेःबालिक 


। 
((-0. ऽ\/8111 11181800 ©॥1 (?180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 1 









भाषादीकासमेतः । ` , 
आरूढल् जानकर आरूढं कका स्वामी { वणि _ | 
जहां होगा उस तरफसे चोरीका माल |- पू. 
निकला है “अर्को छ इति "' सपष्टट्च----।--- 
मसे स्पष्ट सथं वटाव, जो शेष रहे उनके | भने 
अश ऊर इनको दौ जगह रखना. एक | ` [- 
जगह १५० ठेका भाग देना जो | कधन | 
कुछ शेष रहे उसको दूसरी जगहे स्थित | ` _ ` 
अशमेसे धटा देना ओर जो बाकी रहे प 
उसमे तीनका भाग देना ओर शेषमे वार्‌| +> > | ` 
जोड देना ओर सातका भागदेनाजो| 
कुछ शेष रहे उनको रविवारसे गिनना,| चायव्य ` 
वही काठ्होरा ह । यह ज्ञानपरदीपका र “क 
` मतंहे ॥ धरथान्तरोमिं दूसरे रकारसे काल-| -उत्तर |, 
होरा जानना छिखा है ॥ ९०-९२ ॥[--- 












` !| १०९ 
० `. `| इशान । ११ ।५७॥ 
= धातुमूलादिज्ञानम्‌ । | | 


मेषकर्कितुलानक्रधनूराशय ईरिताः । कभरसिहालि 
वृषभा व॒वते धरूरुराशयः। धनुमीननृयुक्षन्या राशयो 

¦ ` जीवसंज्ञकाः॥ ९३ ॥कुजेन्दुसोरिथजगा धातवः प्रि- 
 . कीरतिंताः॥ मूलं मृदिनाधींशौ जीवौ धिषणसोमजो ॥ 
, “ मेष, कके, तुला, मकर ये धातुराशि ह । कुमः सिंह, वृथिक्र 


(७११५११19 11 "43.41... 
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९ २६) (य अक्चज्ञानभदीपः- 


 -आातु। स्थिर मूढ । दिस्वभवं जीवे । मगल, चेद, शनिं, राह 


आतु हे । सूये, शुक्र मूल है । ङध, यरु जीवै ॥ ९ ३--९४ ॥ 
= हवसन धाठमूफखादज्ञानम्‌ । ` 

स्वक्ष भादुवचन्दो. धातुरन्य पूर्ववत्‌ । ` ` ` 

स्वक्षेत्रे भाजो वष्टीस्वक्षभरे धातुरिन्दडजः + ९५ ॥ 

चन्द्र॒ अपने. घरका यने कक्सं होवे तो सूयेके समान 


कृठ देता हे । इसका अथे यह है किं, ककैके चद्रसे मख जामना 


ओर्‌ रारिका चंदर होवे तो धातु जानो, रेसेही मकर कुंभकं 


शनि बेठरी बताता है, मिथुन कन्याके बुध धातु बतातहै ॥९५॥ 


ताम्रं भौमख्रपुज्ञच काञ्चनं धिषणो भवेत्‌! - : 
गोप्यं शुकः शशी कास्यमायप्तं मन्दभोगिनौ ॥ ९&॥ 
मग तावा, जुष राग, र सुवणे, शुक्र चांदी; चद कासि 


अगिं राहु लोहा ॥ ९६ ॥ 


मोमाकंमंदज्ुकास्तु स्वस्वरोहाः स्वभस्थिताः । 
_ चनद्रज्ञगुरवः स्वस्वलोशः स्वक्षेजमि्रगाः ॥ ९७॥ 
मगल, सूयं, शनि शुक्र ये भ्रह अपने अपने घरके होवें तो 


अपनी अपनी धातुओंको बताते है. चंद्र, उध, खरु ये अपने 
-श्रके या मिच्रके धरके होवें तो अपनी धातु बताते ह ॥९५॥ 


मिश्रे मिश्रफलं ब्रयाद्रदाणां च बलं क्रमात्‌ । 
शिलां भानोद्खषस्याहुमृत्पाचं तंपरं विधोः ॥ ९८॥ 
भोमाकं मंद ` शकर मित्रके घरमे हवे तो मिटीधातु बताते 


है, चन्द्र, ध, रु शुके घर होवें तो मिलीधात बताते है। 
सयंकी शिला). चंदर इध मद्रीका बरसन बताते है ॥ ९८ ॥ ` 


क 


ह 





> क > भ ~ 1 


भाषादीकासमेतः । `: . (२९) 


सितस्य मुक्तास्फरिके प्रवारं भूषुतस्य च । ~~ 
आयक्षं भावुषुत्रस्य मिण मनःशिराम्‌ ॥ ९९ ॥ 
स्वोच्चादिके धाम्यधातौ तथा धाम्य॑ं तु नीचगे 
 घटिताघटितं ब्रयाच्छाश्चे ज्ञानप्रदीपके ॥ १०० ॥ 
शुक्रके मोती स्फटिक, सगल्का मगा, शनिका रोह 
युरुकी मेनि । उचका भ्रह हो तो धाम्य तथा घटित धातु 
कहे ओर नीचका रह हो तो अधाम्य तथा अघटित धातुः 
यह ज्ञानप्रदीपका मत हे ॥ ९९ ॥ १००॥ 
नीलं शनेख वैड्यं थगोभेरकतं विदः । 
घुथंकान्तं दिनेशस्य चंद्रकान्तं निशापतेः ॥ १०१॥ 
शनिका नीम्‌, शुक्रका ट्ुनियो, उधका पन्ना, सुयेका 
सूयेकांत यने भतिशीशीशा, चद्रका चद्रकात ॥ १०१५ 
|  . अ्रहवक्षेन ` व्णेभूषणादिज्ञानम्‌ । 
` तत्तदथहवशाद्रण तत्तद्राशिवशादपि। 
` बलाबमलविभागेन भिश्रे भिश्रफं वदेत्‌ ॥ १०२.॥ 
अव अहस ओर राशिसे रग कहो, वटके अवसार कः .. 
अथवा मिलाहुआ रग कहौ ॥ १०२ ॥ श 
. त्रराशौ वरखगेरष्ट थुक्ते वा मत्यभूषणम्‌ । ^ 
तत्तद्राशिवशादन्यत्तत्तद्रूपं विचितयेत्‌ ॥ १०३ ॥ . ` 


ज्ञानके वास्ते वणेन करते है । आदमीके राशिमें आदमी रह देखे 
वा उस धरम बेठनेवाला अह मचुष्य होवे तो मदुष्यका गहना 
+ करे. रारिके रूप कहे ओर सब विचार इसी तरह करना ॥ ३४ 
4 आगे . उपथक्तविषयाका चक्र इ सो विषयानुतार देख 
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धातु. तो. समञ्लनेमे. आया परन्त॒ कौनका भूषण है इस ` ` . 
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भाषादीकासमेतः। ` (३६). 
अथ बरहाणा दिगादिनियाः । 


गख | राक्र | रानि राहु 


1.6 भ व ण क कि नि री प्ण्णिरौगैषिी === , स्य दः  (--- 
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$ वतमान 


इति गहविचारङाडप्म्‌ ॥ २ ॥ 
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(३७ मक्न्नानप्रदीपःन्‌ - 
अथ भरूलकाण्डम्‌ ३. 
अहवकशेन श्चद्रधान्यादिङ्ञानम्‌ । 
मूलचिन्ताविधौ मूखान्युच्यन्ते पवेशाह्लतः । 
घुद्रस्षस्यानि भौमस्य सस्यानि बुधजीषयोः॥ १॥ 
मगलकरे छोटे नाज, बुध, यरु दोनोंका नाज हे ॥ १ ॥ 
त॒णांनि ज्ञस्य भानो वृक्षाश्चदरस्य वदरी । 
गुरोरिक्चुभगोधि चा भूरूह/: परिकीतिताः ॥ २॥ 
बुधक। षास, सूथेके आड, चन्की वदरी, खर्च सटा, 
शुक्र की इमटी । इसका विवरण राशिचक्रमे चिखा ह ॥.२॥४ 
शनिभोमोरगाणां च तिक्तकंटकभूश्दाः । 
अजाली क्षुद्र्षस्यानि वृषककंतुखा लताः ॥ ३ ॥ 
शनि, मगल, राह तीनोकि कटिके ब्क्ष ओर कडे स्वादके है 
मेष वृथिकं छे नाज, बरष+ कके; तुला इनकी वद्धरी ॥ ३ ॥ 
कन्यकामिथुने वृक्षाः कण्टकदुवंशे मुगः। 
इक्षु मानः कमाचेव केचिदाहुमनीषिणः ॥ 9 ॥ 
मिथुन कन्या ब्क्ष, कुम्भ मकर कटिके ज्ञाड, मीन गृक्ना 


५ 


एसा को$ आचायं कहते ह ॥ ४ ॥ 
अकरकटुमाः सौम्याः कराः केटकभृरूदाः । ` 
युग्मकंटक आदित्यो भ्रूमिजो हस्वकंटकः ॥ & ॥ 
वक्रो सकटको प्रोक्तौ. शनेश्रथुजद्गमो 4 
पापग्रहाणां क्षेत्राणि तथा कण्टकिनो दुमाः ॥ & # ` 


९ कक्चाणि इति पाठन्तसम्‌ । ` 
। ^ ® 
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भाषाटीकासमेतः । ` (३९ ) 

सोम्यथोंके याने चन्द्र उुध यरु शक्रं इनके ्आड विना 
कटिके ई । क्रूर रह-मगल सूयं शनि इन्होकि कटिके ज्ञा 
है, सूयके श्रक्ष दो कैशकके, गट छोटे कंटकका वक्ष, शनि 


शाहु दोनोक ठेठ कंटेके :वृक्ष, पापयहोँकी `राशिनके भी कटिके 


चक्ष ह ॥ ५॥&६.॥ | 
शिकक्षाणि सोम्यस्य भगोरनिष्केटकद्ुमाः । 
कृद्खी चौषधीशस्य गिखिवृक्षा विवस्वतः ॥ ७॥ 

 उुधके सवन घास, शुक्रके विना केटिके ब्क्ष जानो । चंद्र 

माका वक्ष केटा, सूयेके ब्रक्ष पहाडके है ॥ ७ ॥ 
बृहत्पत्रयुता वृक्षा नारिकेखादयो यरोः। छ 
तालाः शनिथुजङ्गानां सायसारौ तश वदेत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
बडे प्तोके नारियल .आदि यस्क वृक्ष ई, . शनि राहुके' 

ताठब्रक्ष है ॥ ८ ॥ ्‌ 
सारहदीनाः शनीन्द्रकां अन्तःसारो कवीज्यको 
बहिःखागः स्वराशिस्थाः शनीज्यङ्ुजपत्रगाः॥ ९॥ 


शनि चंद्र सूयं इन्हकिं सारहीन जैसे अड आदि, खरु शुक्र 
दोनेकफिः अंतःसार सागे आदि, शनि यरु मग राहु अपने" 
राशिके होवे तो बहिःसार वृक्ष जेसे बोस ॥: ९ ॥ 


अन्तःसाराः स्वराशिस्था बहिःसारास्तदन्यके । 
त्वक्छन्द्पुष्पच्छदनफलपकफटानि च ॥१० ॥ 


"न्द्ध 


9 ज °+ + = 1 न्ध 4. 
८४. (न ॥ 
षि 4 नक 9 ++ च्य ह नीः # ५ * 
~ क > ॥ ४ ॥ + च ~ । 
४ + 9 भ 


 अवःअहोकी जगृह कहते रसू . मगल दोनोंका ऊचा 
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(३६). प्षज्ञानप्रदीपः- .. 
अपने धरका होवे तो अतःसार जानो, अपने धरके न हें 
तौ बहिःसार जानो । अव सूयोदिधरहोकि तक्‌ आदि क्ते ईह - 
त्वक्‌ याने बकला छार, कंद च॑द्रका, फूल मगलका ओर उुधकाः- 
पत्ता, यरुका कफल, शिका ` पक्ाफट ॥ १० ॥ 


मूलं कता च सूयायाः स्वस्वक्षेबेषु तै तथा ¦ 
मुद्रो ज्ञस्याटकी शेता भगो चणकं कुजः ॥ ११॥ 
तिकः शशाङ्ो निष्पावा रविर्जवोकूणाटकी । 
भाष्यं शनिथुजङ्धो च तथान्यद्धान्यसरुच्यते ॥ १२॥ 


सूयकी जड, राकी . ठता यह स्वक्षेत्र थरहसे बताना ओर ` 


` बुधरकमो मृग, शुक्रकी सफेद तोर, मंगटलका चना, चंद्रके तिल 
 रविका निष्पाव है । (निष्पाव वाठोरकी किसमका एकधान्थ है 


जसे हिन्दीम भटवाष्ठु भहाराष्टीमे पावेदे ओर खजरातीमे बाट 
कहते है ) रुकी लाट ठवर, शनि राहू दोनोंका उढदका अन्न । 
एसाही ओरभी नाज कहते है ॥ ११॥ १२॥ 


प्रियंणभरूमिषुत्रस्य बुधस्य व्रीहयः स्मरताः । | 
स्वस्वरूपाचुरूपेण तेषां धान्यानि निर्दिशत्‌ ॥ १३॥ 
 मगलका भिय इसे जराती, कोगनी कहते ह दक्षिणी राठे ` 
कहते है । धके चावल, ओंरभी यहोके रूपसे नाज कहना ॥१३॥ ~. 


उन्नते भाजककजयोवेस्मीके बुघभोगिनोः । 
छिरे चन्द्रसितयोययेः शेलतके तथा ॥. १४॥ 

















भाषाटीकासमेवः । (३७ ) 
स्थान हे । इध्‌, राहु, इन दोनोका स्थान रवैमदं । चेद्‌, शुर 
ज्यं, यरु प्हाढके तल्में ॥ १४ ॥ 
शनेः कृष्णशिखास्थाने मूरोन्येतानि भूमिषु । 
वण्‌ रं इर रत्रमायुधं चोक्तभूटिकाः ॥ १९ ॥ 
शनिकी काडी शिला स्थानम ये मूल ह । इसषकारसे भक 


जानकर कहे ॥ १५ ॥ 


पृ फठं पक्षफलं त्वङः सूरं पूवभाषितम्‌ । 
 अहोक्तभूखिकां ज्ञात्वा कथयेदुदयादिभिः ॥ १६॥ 
इति ज्ञानमदीषे पूखकाण्डः ॥ ३ ॥ 
यहं तक मृकपदार्थोका वणेन्‌ रस इत्यादि तथा प्र॒ फक 


काफल छाटमूक कहेगये सो ठर देखकर फठ कौ ॥ १६॥ 


इति प्श्चज्ञानप्रदीपग्रये श्रीपर्वरवश्ावतंस-महाराजभूसिद- 
सुटाखियाधीशचकरतायां सुषोधिनीभाषारीकायां 
मूकक्ाड समाप्तम्‌ ॥ 
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(३८ ) . मर्नज्ञानप्रदीपः- 
| अथ भूतकाण्डम्‌ ¢ 
पश्चभूतस्वरूपादिवणंनम्‌। 
¦ | 
६/६ (८८|| चन्द्रो माता पितादित्य 
[11 | सवेषां ` जगतामपि । सुरुशख- 
&] ° | “| | | | | रविन्मन्दाः ` पंचभूतस्वहूपिणः ` 
् | | ` | ०,॥ १ ॥ श्रोवत्वेडनेचरसना- ` 
= चात --1 15 भाणाः पञ्चेन्द्रियाणि चं । शन्द 
& |=/‰|८/६ |“ |&|* स्पशौ रूपरसौ गन्धश्च विषया 
4 सा | - || ८ अमी । ज्ञानं शवादिपचानां 
। 19 ^ ^~ अहाणां कथये्तमात्‌ ॥ २॥ 
| क 41148: | £ गुरोः _ पच भगो्ाध्धिज्ञस्य 
॥ {|| 1 दलः जस्य च । -प्कनानत 
ट |“ | । £|", शनेरुक्तं शघ्ने ज्ञानप्रदीपके 
६।६।६।४||६।६।॥ २॥ इुधवगां इमे प्रोक्ताः शंख 
1 |~ ुक्तिर्वराटकाः । म्णा 
४६" | | | शिथिलीयूकामक्षिकाश्च पिपी. 








लिकाः ' भोमवगां इमे पोक्ताः ` 


= त । 





चंद्र माता, सूये पिता, खरुआकाश है, शुक्र बाय, मगल ¦ 
तेज, ध जल, शनि भूमिः।. रु कान है । शुक्र चमडा, मग ` 
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६५ ॥; + कै 
"ऋ ^" ध # ^" क प व न + 1 11. त = ~ 48 5: 


| भाषाटीकासमेत .॥ ` (३९) 
। ओंखें, बध जीभ, शनि नाक हे । यरु शब्द्‌, शुक स्पशे, मगल 
ख्प्‌, बुध रस, शनि गंध हे ` इसपकारसे अह पैचभूतरूपी है । 
अवं ज्ञान कहते है-यस्का ५ शुक्र 9, बुध २, मगल ३; 
शनिका एक इस्ष शाम ज्ञान कहा है । अव बुधवगमें शंख 
सीपी कोडी ये बुधके हे | खटकिरवा, टीखें. जवे, मक्खी 
चटी से यंगृके हे । शुकके छः पववाले है ॥ १-४.॥ 
देवा मञ्खष्याः पशवो थुजगा विहगा युरोः। ` 
तथेकज्ञानिनो वृक्षाःशनिवगाः प्रकीतिताः ॥ ५॥ 
रुक देवता आदमी पखेर सप आदि परस चलटनेवाठे 
शनिके च्रक्ष कहा है ॥ ५, ॥ 
` शएकद्वितिचतुः प॑चगगनादिणुणाः स्मृताः ॥ & ॥ 
आकाशका शब्दयण एक ह । वायक शब्द्‌ स्यशे दो खण 
ई । तेजके शब्द, स्पश, हप तीन. यण है । पानीके शब्द. 
स्पशे, रूप, रस चार यण है । भूमिके शब्द, स्पशे, रूप, रस 
गृध पोच शण है 1६ ॥ 
म्रहवशेन पथ्चभूतजन्यशरीरावयवादिज्ञानम्‌ । 


देहौ जीवः सितो जिहा उुधो नासेक्षणे कुजः । `: 
ओतं शनेरश्धेव अहावयवमी रितम्‌ । | 
दिपाचतुष्पाद्रहपाद्विदगा जागाः कमात्‌ ॥ ७ ॥ 
शर्‌ देह ई, शुक्र जीभं हेडध नाक है, मेगल नेज ईै,शनि 
` -कानःहे यारुके दो्पपके आदमी है शुकके चार पादके जानवर है 
डुधके बहुत पादक, मगलके पक्षि, शनिके धुटेसे चठनेवाटे ॥७॥ 





[व ११ क" अ रक कन्व 88 त क + = १. ष „ ~अ 
=, 1 कः 
॥ 
॥ 
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कै | न ॥ 6 चि, 
त = न | भुनी [१ ४ 
~ ॥ ट +-कीर्न = 4 नाक , + 


(४०) । अश्चक्नानप्रदीपः-: 


. शंखशंबरूकसंघांश्च पाददीनान्विनिर्दिशेत्‌ ! . . 
यूकमत्कुणश्ुख्याश्च बहूपादा उदातः । 
गोधाकमटसुख्यास्तु तथाचकमणोचिताः # ८ ॥ 

इति ज्ञानप्रदीपे भूतकांडम्‌ ॥  ॥ ॑ 
शखके सीपीके आदिजानवर आदि भिना पिक है । जुर्व 
खटश़िरवा आदि बहुत पावके है । गोह, कडा आदि चले 
 वाठेहै॥<८ ॥ इति भूतकाण्डम्‌ ॥ ४॥ 


अथ मदष्यक्राण्डमू्‌ ५. 
ग्रहरादयादिवडेन पक्ष्या दिप्राणिहृतवस्तुज्ञानस्‌ । 


मृगमीनो तु खचरो तथस्थो मंदभूमिजो । 

. . वनकुक्करुटकाकौ च वितिताविति कीतयेत्‌ । 
तद्राशिस्थे सिते हंसः शुकःसौगये विधो शिखी ॥१॥ 
मकर मीन पदे है, उनोमें शनि भूमिज होवे. तो वनके 

सुरगा ओर कोवा इन्होंका मनमें चितन करा इवा जानो । मृकर्‌ 

मीनमं शुक्र होवे तो हस, ध होवे तो सवा, चन्द्र होवे तो 
मोर जानो ॥ १ ॥ | 
वीक्षिते च तथा ब्रयादू्हे राशो विचक्षणः । 
तद्रा्चिस्थे रवौ तेन रषे बूयात्खगेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
पूर्वोक्त राशियोमिं थह होनेसे फट कहा । वहं उन्होकि देख- 





भाषादीकाक्तमेतः । (४१) 
बरर्पतो सितबको. भरद्ाजस्तु भोगिनि । 
षड्करो ज्ञस्य ज्चुकरस्य दिवान्धः परिकीर्तितः ॥ ३॥ 

„ खरु हौद तौ सफेद बगला,. राहु. देवे तो भरद्वाजं जिसे 
श्षारं केहूते ह । बुधका सुरा, शुक्रका घुघु जानो ॥ ३ ॥ 
अन्यराशिस्थिते खेटे तत्तद्राशिफलं षेदेत्‌ । 
भ्ये खेटे द्विजाःसोभ्याःकूराः र गरहेस्थिताः ॥४॥ 
ओर राशियोमें रह होवे तो उन रारियोंका फट कं 


 सौम्ययह्‌ ( चन्द्र, जथ, य॒रु, शुक्र ) होवे तो सौम्यपक्षि के 


कृरयह्‌ होवे तो कर प्ख कहे ॥ ४ ॥ 

 उच्चशश्युदये घय दृष्ठ भूपस्तदूश्रितः। 
उञ्चस्थानेक्षिते राजा नेता स्वक्षे्रगे स्थिते । 

 रानाश्चितास्तु भितरस्थवीक्षिते समगे भटाः ॥ ५॥ 
चरराशिङा उदय. होवे ओर सूये उका उ राशिक्ोदेखे 


नतौ सजाका चितन कहना । सिंहको सूयं देखे तो प्रधान कहना । 
 भमित्रस्थानमें स्थित सूये देखे तो राजाभित, समस्थानमें स्थित 
सये देखे तो भट सिपाही कहना ॥ ५ ॥ 


| 
र 
५ 


 अन्यराशिषु युक्तेषु टे वा संकरान्वदेत्‌ । 
कास्यकारः इखलच्च कस्यिविक्रयिणस्तथा । 
शंखच्छेदी धातुच्णान्वेषिणः स्वणेक्रारिणः ॥ & ॥ 
ओर राशियक्तं अथवा इष्ट होवे तो संकर कहना याने 
-मिभ्रफल कदे । कासा करनेवाला, कुम्हार, कसा बेचनेवाखा, 


। -चृडीवाटा, धूर धोवा, सुनार ये सब संकर ह.॥ ६ ॥ 
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(७२) मशनजञानमदीपः - 
नृराशौ जीवरष्टे वा भाववद्राह्मणादयः। 
बुधयुक्तेऽथवा ट्टे तद्ररबयात्तपस्विनः ॥ ७ ॥ 


मयुष्य राशिको खरु उको देखे तो अच्छा बाह्लण कहना 
जसे सूयेका फल कहा हैवेसाहीजानो धका तपस्वी जानो 


द्रच्छ्करे त ष्रषखाः सकराः शशिभोभिनौ। 
किंचिद्र विशेषोस्ति मीने भास्करिः ॥ ८॥ 
` शुक्रं होवे तो शूद्र, चन्द्र राहु होवे तो संकर जातिहे। यहा 
, थोडा विशेष है वह एेसा कि, मीनके सूये होवें तो नौकर कहो) 


चन्द्रस्य भिषनो ज्ञस्य वैरयाओोरगणाःस्घताः ¦ 
 राहीगंरदचाण्डाखास्तस्करः परिकीर्तिताः ॥ ९॥ 
शनेस्तरुच्छिदः प्रोक्ता रादोधीवरमाटिनः ¦ 
शंखच्छेदी नटः कार्नतंकाःशिल्पिनस्तथा ॥१०॥ 
चन्द्रक वेद्य इुधके बनिया ओर चोर शहुके चण्डाङ विष 
देनेवारे ओर चोर जानो 1 शनीक पेड काटनेवाठे, राहुके दौमर; 
माटी, चूडावाटठा, नट, नाचनेवाठे कारीगर ( कारु.) दका 
अथे बढईं कपडा बिननेवाला नाई धोनी चमार ये सब राके 
है ये सब कारु है ॥ ९:॥.१०॥ 
चणकृन्मोक्तिकथादी शुक्रस्य पारेकीरतिंतः। 
तत्तद्राशिवशानातिस्तत्तद्राशिस्थितेग्रहैः। ` 
-तत्तद्राशिस्थखेटानां बतो नष्टनिर्गमः॥ १३.॥ 
+ . इते ज्ञानम्रदीपे मचुष्यक्राण्डः॥ ५ ॥ 
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भाषादीकासमेतः । (७३ ) 
चूना पाडनेवाठे, मोती सस॒द्रमेसे. निकालनेवाठेये शुक्रके है 
उस्‌ राशिं स्थित रहम जाति कहना ओर उन्होके मठसे खोदे 
| -निकेटना विचारना ॥११॥ इति मयुष्यकाण्डम्‌ ॥५॥ 


अथ चिन्ताकाण्डम्‌ &. 
मेषादिराशिग्रहवरोन प्रच्छकमनञ्चिन्तितज्ञानम्‌-। 

मेषराशिस्थिते भोमे मेषमाहइ्मनीषिणः । 

तस्मिन्नकै स्थिते व्याधं गोलांगरलं बुधे स्थिते । 

सके गोवृषभश्चन्दे शुरावश्वस्ततः परम्‌ ॥ १ ॥ 

अब राशि ओर अद्ये जीव चिन्ता कहते है भेषःराशिक्रा 
मगल हो तो मेढा जानो, मेषका सूय होवे तो व्याघ याने सिह, 
बुध होवे तो टंगुर, शुक होवे तो गाय, चन्द्र होवे तो बेल, 
खर्म घोडा :॥ 3 .॥ 

महिषः. श्ुयेतनये राहौ गवयं उच्यते । 

वृषभस्थे भगो धेनुः डुजे भ्रग उदाहतः ॥ २ ॥ 
 शनिसे भसा, राहृसे गवय याने रोज, वरृषभका शुक्र दवें 
तोः गाय कहना । भग मृग ( हिरण ) कहना ॥ २ ॥ 

बुधे कपिगुंरावश्वः शशाङ्क घेवुषच्यते । 6 

आदित्ये शरभः प्रोक्तो मदिष। शनिष्पंयोः ॥३॥ 
| बुध होवे तो बन्दर, यरु होवे तो षोड, चन्द्रकी गायः, 
` सूयेका शरभ जानवर, शनि राह होवे तो भसं जानो `॥ २ ॥ 


_ "१. शरभ एकं जानवर हे जो आठ पोववाङा व सिंहका धाती-दोताः 
हं यह जानवर अव कही नजर नदी अता॥ ६ 
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{ ४४) ` ` प्रश्षज्ञानम्रदीपः- 


कृरकस्थं च खरो भौमे महिषी नक्रगे कुजे । 
बृषभस्थे हरियुंगमकन्ययोः धा च फेरवः ॥ ४ ॥ । 
कृकेका मगर होवे तो. गधां कहना, `सकरका मगट भ 
तवि, ब्रषभका होवे तो सिंह, मिथुन कन्याका हवे 
रत्ना श्याठ ॥ ४.॥ 


दरिस्थे भ्रूमिने व्या्रो रवीन्द्रोस्तञ्र केसरी । 
शुक्र धा वानरः सोम्ये तन्येः धाङ्तयो सृगाः॥ ९ ॥ 
[सिहुका मगर होवे तो नाहर, सूयं चन्द्र होवे तो सिह, शुर 
वे तो कुचा; सिंहका ङध होवे तो वानर ओर इदधिसे जानो ॥५॥ 
तुलखागते भृगो वत्सचन्दरे गावः प्रकीर्तिताः । | 
धयुःस्थितेषु जीवेन्दुकुजेषु तुरगो भवेत्‌ ॥ & ॥ 
तुला छभरमे शुक्र होवे तो बच्छा याने ( बछडा ), चंदर हैव ते 
अय, धनटश्नमे मगल, चद्व, रुरु तीनों होवे तो षोड ॥ ६ ॥ 
सपुेके स्थिते कुमे मत्तो गज उदातः । 
., सपं च तञ मदिषो वानरो बुघजीवयोः ॥ ७ ॥ 
ऊभमं सूयं शनि होवे तो मस्त हाथी, राष्ट हवे तो पडा, 
ध रुरु होवे तो वानर ॥७॥ ` ४ 
पृरतांज्चसूयंषु स्थितेषु पञ्चरूच्यते। . ‰_ ` 
मीवति गभो वन्ध्या रविजवीक्षिते ॥ < ॥ 
मकरमे सूये चंद्र शुक्र ये. होवे तो जानवर चारपादका जानौ, 
उसको याने मकरको युर सूर्यं देखे तो गभे कना । शनि देखे 
न्तो बोज्ञ कहना ॥ < ॥ न र 
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भाषाटीकासमेतः । ` (४५ 7, 


अद्कारकेक्षिते अ्ष्कभिति ज्ञात्वा वदेत्सुधीः1 

वक्ष्येऽहं चिन्तनां शक्ष्मां जनेस्तु परिचिन्तिताप्‌॥९# ` 

मंगल देखे तो शष्कगभे कहना । अव ओरभी ठोगोने वस्व. ` 
मनम टी होवे उसको बतानेका हाक बताते ह ॥ ९॥ 

धिषणे ईमशशिस्थे भिकोणे वा ख प्यति । 

स्मृतो गजस्ततो मीनधङषीं वीक्षिते श्चुभेः ॥ १०४. 

स्मृतः कषिभषगते शनो ब्रयान्मतङ्गजम्‌ । | 
कुजे मेषगते छागो बुघ नतंकगायको ॥ ११॥ 
 ऊंमराशिभं यरु होवे या कुंमराशिको खरु नवम पचम 

हष्टिसे देखे तो हाथी दिलमे छया ह । धन मीनको शुम बहं 

देखे तो बदरका चितन किया ह ॥ शनि मेषराशिका होवे तो 
मस्त हाथी । मेषमें मग होवे तो बकरा, मेषमें उुध होवे तोः ` 
मानेवाठे नाचनेवाठे ॥ १०॥११॥ | 
 शुरुशुकरदिनेशेषु वणिजं वञ्नजीविनम्‌ । 
चन्द्र तथा बदेन्मन्दे िदृस्ये रिषृचिन्तनम्‌ ॥१२ 
 व्रषस्थे महिषो तोखो चक्रिणं वृशिके गदम्‌ । 
मेषगे सूर्यतनये सृत्यञेशादयस्तथा । _ 
र मित्रादिपधवगं च ज्ञात्वा ब्रूयात्पुरोक्तितः ॥ १३ ॥ . 
| इति ज्ञानमरदीपे चिताकाण्डम्‌ ॥ ६ ॥ 


यरु शुक्र सूयं होवे तो कपडा बेचनेवाला बनिया कहना 
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(४६) | रशषज्नानप्रदीपः- = 
बरती राजा" वृथिकका होवे तो रोग जानौ। भषका शनि हैव 
तो+मृतु धकरीर आदिकी चिन्तना कहना । मित्र शश्च 
आदिको देखके कहै ॥ १२।१२॥ इति चिन्ताकाण्डष्‌ ॥६॥ | 
'. , अथ धातादिकाण्डम्‌. `  . | 
 अहगादषरदन धातुाचतन्नानय्‌ । | 
` धातराशौ धादुखगे तच्छयुते । | 
धात॒चिन्ता मवे्तदनम् लजीवौ तथा वदेत्‌ । 
धातुभस्थे सूलखेटे जीवमाहुविपञ्चितः ॥१॥ 
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धाठुकी १-४-७-१ ०. राशि धातु यहां च-ष-श- , ` 








रा-से इष्ट होवे ओर धातुखत्रसे युक्त दोपे तो धाठुकी चिता 
कहना, एेसेही मूटजीव जानो... जैसे मूलराशि मूलभहीस युक्त 
अथवा शष्ठ हवे तथा उसीके छत्रसे उक्ति होवे तौ मढ चिता | 
इसी भकार जीव चिताभी जाननी चाहिये, अव राशि आर प्रह | 
° अलग हवे उसका वणन करते है धातु राशि होवे उसमें मृलम्रह 
हते, अथवा इष्ट हवे तो जीव कहना उचित ह ॥-१ ॥ 
जीवराशो मूलखगेदषे वा युजि मूलकाः । | 
मलराशो जीवखगेषातुचिन्ता प्रकीर्तिता ॥ २॥ ` | 
जीव तो राशि हेवे ओर धातु अरहोकी दृष्टि होवे या थोग 
हवे तो मूर कहे । मूढ तो राशि होवे ओर जीव ग्रहोसि षट 
शवेतो धातु चिता-दै॥२॥ ` | 
' . , . ` ` अहाणां दशिवखवशादाकृतिज्ञानम्‌ । ` | | 
| 




































































ज्िवगसेरकेरटे युके बलवशाद्वदेत्‌। ` | 
पनि ददे वतदमदाहतम्‌ । 
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भाषादीढासमेतः । ` (४७३. 


` . धात भूल जीव संब भ्रहोसे इट हवे तो. बलवान्‌ श्रहसे ` 


कट, करिये. । जो चंदरको भह देते तो लैसा अह होवे वैसाही 
`आकार कहे ॥ ३॥ | | 
| ग्रहाणां परस्परयोगदृशिवशेन वंदावणौदिज्ञानम्‌ । 


धातं शं च जीवं च वंशं वणं स्मृतं वदेत्‌ । 
| ध 


उदयाहदयोरखे अ्रहयोगेक्षणात्तथा ॥ 9 ॥ 

धातु भूल जीद वंश वणे इ्हौका चितन कहना । ठर आढ 

` छत्रं भ्रहका योग अ्हकी दृष्टिसे सव फडित कहना ॥ ४ ॥ 

| श्ष्िविततादिज्ञानम्‌।  ... 
ज्ञात्वा नष च युटि च चिन्तनां कमशो वदेत्‌ । 
कटकादिचलुष्के तु स्वोखमित्र्युत्‌ ॥ ५ ॥. 

दृष्टे वा सर्वकार्याणां सिद्धि वरूयाचच चिन्तिताम्‌ । 
उदये धात॒विन्तास्यादाङ्ढे मूचिन्तनम्‌ ॥ & ॥ 
नष्टश्च सष्िभश्च चितनपश् विचारके कहना । कंद उचरथ 


। अहमि. मिहे यक्त या चट होर तौ सब कामकी.सिदि ` 


। कहना । उदयसे धातु चिन्ता है। आरभं मूकचिन्ता ६ ॥ ५।९॥ 
`  च्ेषु जीवधिता स्यादिति कैशिदुदाहतम्‌ ॥ `. 
` केन्द्रं पणफरोक्तमापोच्िमं कमाघ्यम्‌ !.  ; <: ¦ ४ 
चिन्तनासु्िनष्टानि कथयेत्कायसिद्धय ॥ ७ ॥ 
इति ज्ञानप्रदीपे धाठुमजीवकाण्डम्‌ ॥.७.॥' . “1: , 
¦ छत्रलप्रात्‌ जीवचिन्तनम्‌ ' छत्ररप्रसेःजीवचिन्ता कला 
` दसा को ऋषिका मत दै ॥ कैद पणफर अपोिम्‌ इसपर 
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(४<) ` क्षज्ञानप्रदीषः- 
खश्रसेः नारहस्थान गिने। केन्द्रसे चिन्तना. पणफरसे खष्टि भषो- 
छ्किमसे नष्टके सि दिकेवास्ते विचारे ॥७॥ इति धात्वादिकाण्डम्‌ ७ 


1 


अष्ठकणण्डनमर्‌ < 
`` ₹रद्धवस्वृज्ञानम्‌ । । 
तत आषूटगे चन्द्रे न नं श्ढशाश्वती । 
आषटटादशमे व्रद्धितुथें पुवेवद्रदेत्‌ । 
नटद्रव्यरुय लाम स्वंहानिथ सप्ततरे ॥ 9 
आरूढम चन्द्र हीवे तो वस्त॒ नष्ट नहीं हृडे परत सदाकेषिके : | 
रुकग्दं हे । किसी अन्थान्तरमें स्डकी जगह रुक्‌ टिखाहै । ` 
जिसका यह अथं है किं, सदा रोगी रहे । आरूदसे दशम्‌ चन्द 
होवे तौ बृद्धि होवे तथा चतुथसभी पूववत्‌ फल कहै । थदि 
` सप्तमे चन्द्रं होवे तो सव कामका नाश होवे ईै॥ १॥ 

५ चिन्तितातिद्धिषननारातन्नानम्‌ । 4 
उदयाद्रादशे षष्ेऽष्टमआषूठके सति । `` 
चिन्तितार्थो न भवति धनहानिर्विषद्रलम्‌ ॥ २ ॥ 
से ` छठे ` आठ बारह आरूढ लग्र होवे तो चिन्तन ` 

किया काम सिद्ध नहीं होता ओर धनका नाश होता है तथा ` 
बरी बहते दहै॥२॥. : 5 
+कः ` दवादश्षभावन्ञा। 
तनुः कु टम्बं सहजं जननी तनयं रिपुम्‌ । ` 
निधनं चैव यरं कममफलं व्यम्‌ ॥ 
उदयादिक्रमाद्धावं तस्य तस्य फलं वदेत्‌॥ ३॥ 
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भाषादीकामेतः। ८ ४९ ) 


+ तदु -9., कटुव याने धरका आदमी २; भाई बहिन ३. 
भाता ४. पुत्र ५. शत्रु ६. स्री ७. निधन ८, रु ९. कंमे- 
१०. फूल ११. व्यय .१२ उदयसे यनि ` ठ्मसे बारहभावसे 
कृ करै ॥ ३ ॥ ॥ 
मत्यादि चिन्ताप्ररनज्ञानम्‌ । 
¦ .रवीन्दुङकजीर्ज्ञा चरराशिषु यदा स्थिताः ॥ ४॥ 
मत्यचिन्ता ततः सरिद न्ठं ङजे तथा । 
कुजस्य, कलहः सौरेस्तस्करं गरलं वदेत ॥ ५ ॥ 
सूये, चन्द्र, यरु, शुक्र, उध मलुष्यराशिमें होवें तो आद- 
` मीकी चिन्ता ह, मगल शनि देखे तो उसका नाश होता है, मग- 
` छते तो ठडादकी चिन्ता, शनिसे विष .अथवा चोरकी चिन्ता 
` कहना ॥ ४॥ ५ ॥ 
 रविषृष्टे तथा युक्ते चिन्तनादेव भूपयोः । . ` 
शुभविन्ता यर ज्ञेया विवाहो बुध्क्रयोः ॥ & ॥ 


इ [त ज्ञा7म्रडदाप अरङूडक्ाण्डम्‌ ॥ < ॥ 
रविसे यक्त अथवा ष्ट होवे तो देवता या राजाका चिन्तन 
` कै ! रते युक्त अथवा ष्टं होय तो शुम कामकी चिन्ता 
` करै जध शुक्र देखे वा युक्त होवे तो षिवाहकी चिन्ता ॥ ६॥ 
4 इति आषूढकाण्डम्‌ ॥.८ ॥ ` 


छनक्ाण्डम्‌ < 


का + 4 क. 
4 








“ “ चछत्रारियोगश्शन य॒भाद्यभका्ज्नानम्‌। ` ` 
दवितीये द्वादशे छे सवे कायं विनश्यति । 
शुरो पश्यति युक्ते वा त्र काय शुभं वेदेत्‌ ॥ १ ॥ 
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(५० ) अ्नत्नानप्रदीपः- 

प्रन -आूढलरसे द्वितीय्‌ अथवा दादशस्थानमं. चच होदे 

तो सव कामका नाश होता है छर देसे अथवा खद्तं सक || 
छत्र हवे तो सव काम शुभ्‌ कहना ॥ \ 

ततीयेकादशे छर सर्वं काथं शुभं वदेत्‌ । 


तस्मिन्ापयुते ष्टे विषमं भवति धुवम्‌ ॥२॥ | 
छत्र तीरा या ग्यारह होवे तो सब काम्‌ शुभ कहना। | 


; 
छत्रम पाप्रहकी नजर होवे वा युत हौ ती उल्डया ए | 
बताना ॥ २॥ | 
| 














, तस्मि्तौम्ययुते दे स्वं काय शुभं देव्‌ ।. . ` 
मिभ मिध फलं शरूयाच्छा्चे ज्ञानपरदीपके ॥ ३॥ 
 छनको शमप्रह देखे वा वेढे तो शुभफट जानौ । शुम्की | 
भी नजरहो वा अथुमकी भी नजर हो तो गिला इमा षह |. 
जानो ॥ ३ ॥ 4५. 
पञ्चमे नवमे छे सवंिद्धिभविष्यति । 3 
_ तद्रच्छमाश्चुभेदष्टे मिश्रे मिश्रफलं रमेत्‌ ॥  ॥ 
पच॒म्‌ नवम्‌ छत्र होवे तो सब कामकी सिद्धि हे शुम देखे | 
तो कम हे, अशुम देले तो भिदि नहीं होय भिं हवेते | 
मिला हभ फट है ॥ ४॥ ` | 
द्वितीये चाष्मे षे द्रादशे च्युते । | 
नषद्रव्यागमो नास्ति न व्याधिशमनं भवेत्‌ । 


न कायतिद्धिनं द्ेषशां तिगीदवशाद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
. इति ज्ञानदीप छत्रकाण्डम्‌ ॥ ९ ॥ 


५ 


~-0. ८8110 11180800 ©॥1 (71801111) \/&08 ।\॥५|1 \/8/801851. 41260 0 66870011 4 


माषाटीकासमेतः। (५१.). 
. दृसरे भाठवे छट बारह छतर होवे तो सोपाहुभा धन मिक 
। नहीं । रोगमरशरमे रोग दूर नही 'होषे काम्‌ सिद्ध नदीं होवे ओर 
। श्री शति भी नहीं ॥५॥ इति ज्ञानपदीपे छत्रकाण्डम्‌ ॥९॥ 


` उद्यकाण्डम्‌ १०, 

| . उदयवशेन घनायातिज्ञानम्‌। . 

 बुहृस्यत्युदये क विजय आगमः । 

। द्रेषशांतिः सवैकार्यतिद्धिरव नसंशयः ॥ 

| सौभ्योदये रणोधोगी जिता तद्धनमारेत्‌ ॥ १॥ 

। लस फल कलते हैन मीनका उदय होवे तो भय धन 

। ओर जय मिरे द्वेषी शान्ति ओर सब कारयाकी सिदि ही इसमे 

। सशय नीं बैर मिटे सव काम सिदध होवे मिथुन कन्याका उदय 

| हवे तो ठडादैको जवे वे शचुको जीतके उसका धून टावे॥१॥ 

| पुनरेष्यति सिद्धिः स्याचन्द्रसंदशने तथा। । 

| . व्यवहारश्च विजयश््रप्येवशुदाडतम्‌ ॥ २ ॥ 

| ककेकाभी अच्छा फल है । भश छन ` आरुढराशिको 

| अपना स्वामी देखे तो स र 

| चन्दरोदयेऽ्थलाभओपायेनागमनं तथ | 

| ल लाभश्च च्छारूढस्थितेपि च ॥ २॥. 

| उभे आढ छत्र तीनेमिं चंद हैवे तो चितन कथि हए 

। क्रामकी सिदध होती ईै। उपाये धनका लाभ हैव ॥ ३॥ 

\ शुक्रोदयेथ॑सिदधिःस्यात्घ्ीलाभो व्याधिमोचनम्‌ । 
ज्ञयो यात्यरयः सेदं च््रप्यवुदाडतम्‌ ॥ 9 ॥ . 
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(९२) प्ररनज्ञानग्रदीपः- | 
ट्म शुक्रः होवे तो अथंकी सिदि खीका छमव्याधिका 
मोचनं जय. शत्रसे मित्रता होवे । ये फट छच्रका भी कहे॥४॥ 
उद्या रषु शन्यकाट्रका यदि ¦ 
अर्थनाशं मनस्तापं मरणं व्याधिमादिशेत्‌ ॥ 4 ॥ 
लप्र आरूढ छत्र तीनोमे शनि मंगठ होवे तो अथे याने 
धनका नाश मनक दुःख मरण रोग ` होना कहै ॥ ५, ॥ 
एतेषु फणियुक्तेषु बन्धशओ्ोरभयं गरम्‌ । ` 
मरणं चेव देवज्ञो न संदिग्धो वदेत्शुधीः ॥ & ॥ 


इनोमे राहू होवे तो कैद होवे ईह, चोरसे भय, विषसे भय 
आर मरणभी ज्योतिषी कहे इसमे विकल संदेह नहीं करे ॥६॥ 


निधनारिधनस्थेषु पापेष्वंञ्युभमादिशेत्र्‌ । | 
एषु स्थानेषु केन्द्रेषु शुभाः स्युशचच्छुभंवदेत्‌ ॥७॥ 
क दूसरे छठे आठवें स्थानोमे पापय्ह होवें तो अशुभ कना / 
दूसरे छठ आदे ओर कैद्रोमं शुभयह रवे तो शुभफल कहे॥७॥ 


न्वादिभावाः पापेस्तु युक्ता रषा विनश्यति । 
शुभयुक्ताथ रष्टाश्ेत्तत्तद्धावाभिपोषणम्‌॥ ८ ॥ 
~ - इति ज्ञानप्रदीपे उदयकांडम्‌ ॥ १० ॥ 
` तचआदि भाव पापग्रहोसे युक्त वा इष्ट होवें उन भार्वोकाः 
नाश ही । शुभय्रहोसे युक्त अथवा इष्ट होवें तो उन्दाकी 1 
होवे है ॥ इति उदयरकाडमू ॥ १० ॥ | क 
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भाषार्दीकासषेतः। (५३ ) 

ह. ~ न्काण्डम १९ 

हि ` छ्नारूढवरात्रश्वस्तज्ञानम्‌ ।ˆ ` 

लोदये श्रिया नष्ठसिद्धिनं संशयः । ` 

, विपरीतेन नशाप्तिवृषाह्टेऽलिभोदये ॥३॥ 

ˆ ठखा ठ हौवे ओर मेष आरूढ होवे तो नष्ट वस्तुका लाभ 

होवे, मेष ठ होवे तुला आरूढ . होवे तो काम नहीं हवे, वृष 

आरूढ ब्रधिकृकप्र होवे तो न्टवस्तका छाम होवे ॥ १ .॥ 

। नषटवत्स्वखाभज्ञानम्‌ । 

न्ठसिद्धिमहाङामो विपरीते विपययः। ` 

चापाह्टे नष्टपिद्धिभविता मिथुनोदये ॥ २॥ 

वषट ब्रृश्िकं आरूढ होवे तो छाम नहीं होवे, मिथुन 

ङ्न भन आढ होवेतो छाम होवे॥२॥ ` 

विपरीतेन िद्धिः स्यात्ककांड्टे मृगोदये । 

सिद्धि विपरीते तु न सिद्धयति न संशयः॥ ३॥ 

 . विपरीतहोवे तो सिद्धि नदी, ककेआरूढ मकर ट्र होवे 
तो खाभ, विपरीत हवे तो लाम नहीं ॥ ३.॥ ` | 

| िहोदये षटाषूढे न्टसिद्धिन संशयः । `“ ` `. 

विपरीते न सिद्धिः स्याज्ज्षषाह्टे भनोदये । ` 

४ नष्ठसिद्धिविपयासे दष्टार्े निरूपयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

`: सिंह ठर कुम आरूढ होवे तो छाभ, विपरीत होवे यानी 

उक्टा होवे तो लाभ नहीं होवे, मीन तो आरूढ होवे ओरः 

कन्याटग्च. हवे तो नष्टवस्तु मिटे, विपरीत यानी मीन तो च 
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(५४ ) ` भर्ज्ञानमदीषः- 
ओर कन्या भारूढ होवे तो नषटवस्तु नहीं मिलेमी, ““स्वामि 
इतं वा ' इत्यादि पूर्वोक्तं विचार तो करना चाहिये ॥ ४॥ 
स्थिरोदये स्थिराषूटे स्थिरच्छं भवेघदि । 
न सृतिनं च नष च न रोगशयनं तथा ॥ ५ ॥ 
स्थिरटग्न स्थिर भख स्थिरछच होवे तो सेमी नही. कदं ` 
वस्तु जायभी नहा, रोगभी दूर नहीं होवे ॥ ५ ॥ 
दविदेहभोदयाष्टे छत्रे नष न सिध्यति । 
ने व्याधिशमनं शक्रोःंधि विद्यान्न च स्थिराम्‌ ॥६॥ 
 दिस्वभाव आरूढ, ठ छर होवे तो गहैहूदं रकम मिटे 
महां । रीग दर नही होवे । तथा शद्ुसे करीहूड सठहभी बदढ ` 
जाती हं ॥. & ॥ 
चररारदशेन बिया दिज्ञानम्‌ । 
च्ररारयुदयाषूटच्छेषु स्त्यादिसिद्धयः , 
नष्टसिद्धि मवति व्यधिशां तिश्च जायते । 
, सवागमनकायाणि भवन्त्येव न सशयः ॥ ७॥ ` 
चरराशि लग्रआखूढ छ होवे तो स्ीआदिकी प्राति हवे ` 
हे नष्टधनकी प्राति ओर रोगभी दूर होता है, सब काम सिद 


होते है ॥ ७ ॥ 


 „ अहस्थितिबटेनेव सवं वरयाच्छुभाश्चुमम्‌ । 


चरोदये स्थिताः सोम्याः स्वकार्याथपताधकः॥ ८ ॥ 
अ्रहके घटसे याने शुभयरहशक्त अथवा इेक्ित हवे तो शुम ¦ 
न्थ अशम कहना । ल चर होवे ओर उसभ शुभग्रह 
हवं तौ सब कामको सिंद'करते है ॥८॥ . ` `: ` 
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भाषाटीकासमेतः ( ५९ ) 
परापहतवस्तुज्ञानम्‌.॥ . | 
आहट च्छच्लय्मह् ह्र ष्वस्तगतषघुः च । 
परेणापडतं व्रूषात्तत्सिभ्यति श्मेषु च ॥ ९ ॥ 
आंहूढ छ आर ठ इनोमें करह होवे अथवा अस्तंगत 
ग्रह होवे ती बर्नकरनेवाटेकी वस्तु दसरा हर टेगया ये कहना 
जो शुभञ्चह हवे तो वे काम सिद्धहोतार॥ ९ ॥ 



















, अपहृतवस्तुखाभाराभज्ञानम्‌ । 


। `. नवमे पंचमेऽस्ते च नषटलाभः शुभोदये । | 

एषु पापेन नष्ठापिर्दयादिपिकेषु च ॥ १० ॥ ` 

| नवमं पचमम सप्तममें शभयरह होवे तो गई वस्तु मिदेगी 

` बेसेही खघ आरूढ छचमें भो जानो । यदि पूर्वोक्तस्थानोमं पाष 

। श्रह होवे तो चीज नहीं भिटेगी ॥ १०॥ 

 .. आत्स्थानयुते पपे पेच्मेवा इञ रिथते)। 
नष्द्रव्यःणि केनापि दीयन्ते स्वयमेव च ॥ १३ ॥ 

। जातुस्थान वने तीसरे स्थानम पापी होवे ओर पचमम 

 शुभ्रह होवे तो नष्टधन स्वयं कोद टादेवे ॥ ११॥ 

 \". प्रश्चकारे श्चमे पापे धूमेन परिष्टिते । 

नष्टे नकं न भति तत्तदाशाघ्रु तिष्ठति ॥ १२॥ 

 पुठोदये शशाङ्कस्थे नष्टद्रव्यं न गच्छति । 

 : तद्वाशिः शनिरष्श्चन्नघ्रं व्यो जे न तत ॥ १२॥ 

+ भरश्नसमयमे शुभय्रह ओौर पापयह धूमथहसे क्त हों तो उस 

` कमय गया धन. जावे नीं, जिस दिशाको गया उसी दिशामें 
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(५६) मश्नन्नानप्रदीपः- 
रहेगा । पृष्ठोदय राशिमें चन्द्र होवे तो वो धन जाय नहीं । उस 
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राशिकौ शनि देखे तो वह धन आकाशम है देसा कहना । 

मगल देखे तो पूर्वोक्तं योग नीं कटना. क्योंकि गङ्‌ मूषि 

युन ह अतएव वह्‌ आकाशका योगकारक नहीं हीता॥ ९ २५१३५ 
स्वण।दिनश्वस्तुखाभाखाभज्ञानम्‌ । 


बरहरूपत्युदये स्वणं नष्टं नास्ती ति. निर्दिशेद्‌ । 
शुके चतुथगे रोप्यं नष्ठं न भवेति धुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यरु ठम होवे तो सुवण नहीं गया एसा के । चोथा शुक 
हवे तो चंद नहीं गहं एसा कहना ॥ १४ ॥ 
अस्ते जे शनो कृष्णं रोद नष्टं न जायते । 
. बुधोदये अपु प्रायो नं नास्ति चतुर्थगे ॥ १९ ॥ 
सप्तमधरमें मगठ हो उसके साथ शनि होवे तो ठोहा नहीं 


` गया एसा कहना । ल्मे ओर चौथे ध होवे तो शीशा नष्ट 


नहीं एसा जानो ॥ १५. ॥ 
कास्यं नं न मवति पड्नाभौ च सप्तमे । 
आरङृटं पंचमस्थे भाने नष्ठं न जायते ॥ १६& ॥ 
सप्तम चन्द्र होवे, तो कसा नष्ट नहीं ही या पचम सूयेसे 
पीतठ नष्ट नहीं ॥ १६ ॥ 
चतुष्पदादिनष्टपञज्ञानम्‌ .। 
दशमे पापसंयुक्ते न नाथ चतुष्पदाः । | 
चतुष्पदोदये राहौ स्थिते न्टाश्चतुष्पदाः ॥ १७ ॥ 
दशमस्थानमें पापग्रह होवे तो चारषोंवके जानवर नष्ट नी 


५. ९ 
५। प । 
५.2; 4» ४. ४, 

॥। 48 ॥॥ 












भाषारीकासमेतः । ( «७ ) 


केसा. कहना । चतुष्पादराशि ठग्रमे होवे ओर उसमें राहु हके 
तो जानना चाहिये किं,जानवर चारपोवके अवस्य नष्ट भये॥ १७॥ 
। बन्धनस्था भवेयुस्ते. तद्रहविपद्राशयः। ` ` 
बहूपादुदये राही बहुपाच्रष्टमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ | 
` ' अदि ठमे द्विपदराशि होवे राहूञुक्तं होवे तो बन्धनमें जानो 
हुपादलश्में राह होवे तो बहूपाद नष्ट कहे ॥ १८ ॥ 
कपोतादिषु नवस्तुज्ञानम्‌। _ 
 . पक्षिराशौ यदा नष्टमेतेषां बन्धनं भवेत्‌ । ¦ 
। „ ककवृथिकयोर्ग्रे नं सद्मनि कीतयेत्‌ ॥ १९॥ . 
 पृक्षिराशिमे नष्ट होवे तो उन्होंका बन्धन होता है । कके 
` धिक ठर होवे तो घरमे रकम खोद है घरमे ही हे ॥.१९ ॥ 
` `: भृगमीनोदये नषु कपोतान्तरयोवेदेत्‌ । 
¦ कलशे भूमिजः सतोम्यो वटे रक्तषटे गुः ॥ २० ॥ 
मीन मकर ठश्मे नष्ट होवे तो कन्रूतरोके बीचमें खोद इदं 
चीज है । भगलटभमं होवे तो घडामें जानो । इय होवे तो भी 
षडामें यरु होवे तो लकाटवडामें जानो ॥ २० ॥ 
। शक्र करके लगे वटे भास्करनन्दनः। 
। आरनाल्षटे भाण्डे चन्द्रो खवणमभाण्डके ॥ 
 नष्टद्रव्याभितं स्थानं सद्मनीति विनिदिंशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शक्र होवे तो जल्के घडामं शनि हेव तो कँजीका 
`“ २१ मारना उसर्कौँजीका नाम है जो हर सडाक्र बनारेनावे इसे 
आष्वेमे जठेव कहते हं । ) ४ 
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(५९८ ) प्रश्षज्ञानप्रदीषः- 
आरनाटम्‌ चन्द्र , होवे तो नोनके बतेनमें नष्ट धनका स्थान्‌ 
षरर्भे कहना ॥ २१. ॥ | . 
| : पुरुषादि चोरज्ञानम्‌ । 
` पुंराशिपंग्रदेर्टः पुरुषस्तस्करो भवेत्‌ ¦ 
. , खुरुषकी राशि ओर पुरुषभ्रह देखे तो चोर पुरुष कृहना । 
खीराशिष्नीयदेद्स्तस्करी च वधूभवेत्‌ ! ` 
उदयादोजराशिस्थे पुंरहे पुरूषो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वीराशि ख्वीव्रहोसे शक्त होवे तो खीने चोरी करी । ठ्बष्े 
विषम राशिमे पुरुषप्रह होवे तो चोर पुरुष कहना ॥ २२ ॥ ` 
समराश्युदये चोरी समस्थे घ्चीमरहे वधूः! = ` 
, उदयाषूढयोश्चव बराबलवशाद्रदेत्‌ ॥२३॥ . 
ट्र समराशि होवे ओर उसमें श्ीभरह होवे तो श्री चोर. 
होवे है । उदय ओर भरूढका बलावल देख कना ॥ २३ ॥ 
कृरिनक्रपुरन्भीषु नरं द्रभ्यं न सिद्धयति । | 
तुटावृषभङ्रभेषु नष्ठदरग्यं च सिद्धयति ॥ २४ ॥ . ` 
कन्या मकरमें धन खोवे तो भिले नहीं, तुला वृषभ 
कुम्भमे नष्टद्रव्य मिलेगा ॥ २४॥ अ 
जीषं विना सवंखगे सपत्तस्थे न सिध्यति । 
, पश्यन्ति ये अहाश्चन््रं चोरास्तद्रत्स्वरूपिणः॥२९॥ ` 
 शरुके. सिवाय सब अह शतके घरमे होवे तो चोरी मिरे 
नहीं । चदको देखनेवाठे यहोका जेसा शूप होता है वेसा रूफ. 
चोरोंकाहोताहं ॥ २५॥ अन 
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भाषादटाकासमतः । ( ५९ > 


द्रव्याणि च तथेव स्वमिति ज्ञात्वा बदेत्सुधीः। 
यस्यामाहूडक्षयाति तस्यां दिशि गतं वदेत्‌ ॥२६॥ 
धन या जो चीज नष्ट होय वो सवं भरहोके जोरसे जानो जि 
दिशाको आषढ आवे उश्च दिशामें धन गया एसा जानी ॥२६ ¢ 
ग्रह्धिरण्रञ्चादिनसंख्याज्ञानम्‌ । ॑ 
 तत्तद्रहंशुख्यानि तत्तत्ंख्यादिनादिकम्‌ 1 ` 
` स्वमावकवशादेबमन्यदृष्िवशाद्रदेत ॥ २७॥ 
` ग्रहोके किरणोके संख्याके दिन.अथवा वषं जो अवे वषै 
करे । रष्टिसे स्वभावसे सब कथन "करना ॥ २७॥ ` 
चन्द्रस्थक्षादुदयभ यावत्तावत्फल वदेत्‌ । 


चरस्थिरोभयवशादेकद्विदियणो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इतिज्ञानम्रद पि नष्टकाण्डम्‌ ॥ ९१॥ 


जिस राशिमे चंद होवे ओर चंदसे जितनी दूर ल्प होवे 
। उतने दिनोंकी कल्पना करे । चरराशि एकयनी स्थिरराशे 
 दस्वभाव राशिसे त्रिणि दिन कं ॥ इति नषटकाण्डम्‌॥ १ १॥ 


| लाभाखाभकाण्डम्‌ १२ 
न. -. राज्यराष्रादिश्ीखाभज्ञानम्‌ । 


 सुवस्तुलाभो राज्यं च रा्रखभं शियः पतिम्‌ । 
उपायनं स्वकायाणि कखाभालामो बदेत्छुधीः ॥ १ ॥ 
ट्र आरूढ छर इन तीनोंको जो उच भ्रह देखते होय वोः 
तेतवस्त॒का लाभ श्चीका लाम राज्यका छाभये सव देते 
है याने ख्रीको पतिका काम आदि. सब. कहे ॥ १ ॥ 
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दे ) म्रश्नज्ञानमदीपः- 


उदयादितिकान्खेटः पड्यन्त्युच्ेश्वरा यदि । 

चिन्तिताथागमश्चेव घ्ीलाभो राज्यसिद्धयः ॥ २॥ 
 . उदयं आरूढ छत्र इन्होको उच यह देखे तो मनम विचारा 
काम्‌ सिद्ध होवे । खी राज्यकाखाभहोवे॥२॥ . 

तात्नीचद्रेषिणः खेटाः+पश्यन्ति यदि नाशयेत्‌ । 

एवं विवादकायं च शुभाञ्चभनिहपणस्‌ ॥ ३ ॥ 

नीच शत्रु देखे तो काम नाश व इसीप्रकार विवाहका काम 
शुभ अशुम देखना ॥ ३ ॥ 


रानु मित्रादज्ञानम्‌ । 


उद्‌ यारूटच्छाणि पश्यन्ति सुद्टदो यदि । 
शचु्ि्रत्वमायाति रिपुः परयति चद्रिपुम्‌ ॥ ४ ॥ ¦ 
उदय आरूढ, छ इनोंको मिच्रप्रह देखे तो शच, भित्र हता 
ह । यदि श्रु द्खे तो मित्र शच्च होताहं ॥ ४॥ 

उदयः चनद्ररय्ं च रिपुः पश्यति वा युतः । 
| आयुहानीं रिपुस्थाने गतद्रन्धनं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
1 लग्न ओर चंद्र जितत राशिमें है उस राशिको शत्र देखे अथवा 
होवे तो आय॒ष्यका नाश होता है । यदि चंदर शत्रु राशिस्थ 
डोवे तो वधन होवे है ॥ ५॥ | 4 
` गतो न यदि नष्ठं चेद्रहियेवं गतं वदेत्‌ । | 
+, बल्वचन्द्रजीवाभ्यां केन्द्रेषु सहितेषु च ॥ & ॥ : ` 
 नघरप्रश्रे न नं स्यान्मृत्युप्रशरे ननश्यति। _ 
यापदृ्टे युते केन्द्रे बूयात्तस्य विपर्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ 


१ 

। 

( ९ | 
॥ 


| 


| 
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ठ . भाषादीकासमेतः (६१) 
| शुके घर वहीं गया होवे उसको बाहर गया जानो. बर - 
वान्‌ चंद्र यरु कैद्रभं होवें पेसे समय प्रशन नष्टवस्त॒का : करे तौ 
वो चीज नष्ट नहीं भे ये बात कहना 1 यदि . रोगीके. जीनिके 
बृदठे प्रश्न करे तौ रोगी मरेगा नदीं । केन्द्रे चन्द्र यरु परत 
पराप्रहोसे यक्छ या इष्ट होवे तो नष्टवस्त॒ मिले नहीं, रोगी मरा 
एसा कहना ॥ ६ ॥७॥. 
 -शतोरागमनं नास्ति चतुथं पापयुते । 
 दशमेकादशे सौम्या अहाश्रेत्सवसिद्धयः ॥ ८ ॥ 
चत॒थमे पापह होवे तो शच्च नहीं आवेगा । दशम ओर 
पकार सोम्यथ्रह होवे तो सब कामकी सिदि कहं ॥८॥ 
। देशान्तरगतस्यागम बन्धन्ञानम्‌ । 


उद्याषूटच्छवरेषु केन्द्रेषु भुजगो यदि । 
दूरस्थितो न चायाति त्र बन्धो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
ठप आरूढ छचमें केन्द्रे राहु होवे तो दूर गया हज 
आदमी नहीं आवेगा वहीं केद होवे ॥ ९॥ 
रांगिमरणादिज्ञानम्‌ | 
विषादिषीडाप्र्े पु रोगिणो मरणं भवेत्‌ । 
, गमनं विद्यते प्रष्ुनास्तीति कथयेद्बुधः ॥ १०॥ 
रोगी आदमीके रोगके ` विषयमे भरल हवे तो रोगी मरेगा 
युछनेवाटेका जानाभी न रोगा ॥ १० ॥ ` । 
 प्रारब्धकायहानिः स्याद्धनस्यापत्तिरीरिता । 
“ चेदराग्योमस्थिते शुक जीवाग्योमस्थिते रवौ ॥ ११॥ 
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< ६२) परक्षज्ञानम्रदीपः- . 
जिस कामको प्रारभ करा है उस कामका भौर धनका । 
डवेगा । चंद्रसे दशमस्थानमें शक होवे ओर गश्से दशम 
-सुयं होवे ॥ ११ ॥ | 
तदये कायंसिदिः स्यात्पच्छकानां न संशयः। ` 
. उद्यात्सक्तमे व्योभि इक्धेरछीक्मागसः ॥ १२॥ 
` एसे प्रश्चमें पृच्छकोंकी कायंसिदि रोवेभी । ठथसे सप्तम 
अथवा दशम शुक्र होवे तो द्वीसे सुटाकात होवेभी ॥ १२॥ 
धनागम सोख्यंःच चन्द्रप्येवं प्रकीर्तितष्‌ ¦ 
मिघस्वास्युच्चमायान्ति तदा खेटा यदीष्टदाः ॥ 
नीचायिल्योगाभ्यां सवकायविनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति ज्ञानप्रदीपे कभाकाभकाण्डम्‌ ॥ १२ ॥ 
धन लाभ ओर सुख होवे चन्द्र सम दशम होवे तो शुके 
-सुमान “जानो । जो यह मित्रके स्वराशिके उच्चके होते हषे 
ङच्छा पणे करते हे । नीच ओर शघरुयहोसे सब काम नष्ट होता 
हे । दति ज्ञानप्रदीपभाषादीकयां लाभालाभरकांडम्‌ ॥ १२॥ 


मभि णिजि मि थ 


 रोगकाण्डम्‌ १३ 
 भ्बटखव्याधवङ्ान्मरणज्ञानम्‌ । 


पुवंशाच्राचसारेण व्याधिमृच्युविनिणेयः । 

उदेयातषष्टमो व्यापिरष्टमो मृत्युंज्ञकः ॥ १ ॥ 

रवं कथन किया हआ जो प्रकरण है, उससे रोग ओर मृत्युका 
निर्णय जानो | लभसे छ्ठेस्थानको रोग कहते है । अष्टम मृत्य है 4 





भाषादीकास्मेतः। ` (६३ ) 
तत्राह व्याधिचिन्ता ५१ मृतयुचिन्तना । 
ततईअरदयुते टे व्यापि मन्यु वदै्रमात्‌ । 
पापनीचार्यः खेटाः परयन्ति यदि संयुताः ॥ २॥ 
। आरूढे रोगका कारण देखना । आर निधनंस्थानसे 
 अत्युकी चितना केरे । उन उन भ्रहोसे युक्त वा दष्ट होवे तो 
कमे व्याधि आर मृत्यु कहना । पाप्ह नीचग्रह शरु देखते 
डय्‌ अथवा युक्त होवेंतो॥२॥ 


व्याधिशमनं भृत्यं प्रविचायं वदेत्घुधीः । 
एनयोश्वन्द्र्ुजगेो तिष्ठतो यदि चोदये ॥ ३ ॥ 
रोगभी दूर न होवे ओर मृत्युभी दूर नहीं हवै ओर 
न्द्र राह यदि ठ्थमें होवें तो ॥ ३॥ 


ग्रादिना भवेग्याधिनं शाम्यति न संशयः। 


| 
| ८ 

 पृष्ठोदयङ्षे तच्छतर व्याधिमोक्षो न जायते ॥ 2 ॥ 
 . विषञादिसे रोग होवे ओर व्याधि नहीं शांत होतीरहै 
| 
। 
व 










न्न पृष्ठोदय राशि होवे तो रोग दूर नहीं होता ॥ ४॥ 
मरणप्रदव्याधिस्थानाने । 
व्याधिस्थानमिदं प्राहुमर्रं वक्रे थुजे करे । 
= वक्षसि स्तनयोः कुक्षौ कक्षे सूरे च मेहने ॥ ५ ॥ 
 रोगके स्थान ये ह कि, मस्तक, ख, युज, हाथ, छाती; 
स्तन्‌, कू, कख, मूर, मेहन ॥ ५ ॥ 
ह: १ गुदा। २ ल्गि। 
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८६४) प्रक्ष्नानप्रदीपः- 
 राइयधिपाधिष्ठितश्चरीरावयवा 4 
उरो पादे च मेषा राशयः परिकीर्विताः। ` 
इनो मूधि सुखे शुक्रः कण्ठे राहूर्थंजे बधः ॥ & ॥ 
चन्द्रो वक्षसि क्षो च मातनमिरधो गरः । ` 
` उरो शनिरहिः पादे यरहदाणां स्थानभीरितेम्‌ ॥ ७॥ 
जोष आर पाद्‌ ये भेषसे ठगके ये राशिनके अंग है । मगल 
मस्तकः; सुख शुक्र; कंठ राहु, खन इध, चद छाती, सूये कूल) ` 
शरु ठोडीसे नीचे. शनि जोव. केतु पोव ये थोके स्थान है ॥ ७॥ 
एतेष्वेव स्थलेषु स्यान्नष्टमेतेषु राशिषु । 
पापयुक्तेषु दष्ेषु नीचारिस्थेषु रूभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इनस्थानोमिं बारह राशियोसे बीमारी जानो । पाप्रह नीच 
शचुक्षेत्री होवे तो रोग हव हे ॥ < ॥ 


परयन्ति ये यहान्दरं ग्याधिस्थानावशोकिनम्‌ ! 
पर्वोक्तमासवषाणि दिनानि च वदेदबधः ॥ ९॥ 
जो अह चंद्रको देखे उनके जितने मास वषे आदि उतने 
दिन कहै । परतु चद व्याधिस्थानकौ देखनेवाला हवे ॥ ९ ॥ 
षष्ठाष्ठमे पापयुते रोगशान्तिनं जायते । | 
षष्ठाष्टमे शुभयुते तदा व्याधिविमोचनम्‌ ॥ 9० ५ 
छठे आठवें पापय्रह दोव तो रोग नहीं जावेगा । शुभग्रह 
 हवेंतोरोग दूरदेवे॥१०॥ 
 किचिदन्च विशेषोऽस्ति रोगमत्युस्थिते शुभा ॥ 8 
यावद्धि दिवसेयाति तावद्धिर्व्याधिमोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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भाषांदीक्ांसमेतः 1 ( ६६ 


ओर चंड विशेष हे किं शुभथ्रह शेग ` मृत्युस्थानमें जितने 
द्विनोतके उदरं उतनेदी दिने रोगः दृर हवे ॥११॥ ` ` 


रोगिमरणज्ञानम्‌ । 


4 
; 
† 


रोगस्थानाद्वे सप्ते पापखे्युते तथा । ` 


 षु्ठामे चद्द्रयुक्ते मरणं येगिणां भवेत्त ॥ १२॥ 


रोगस्थानमें सप्तम पापच्रहयुक्त छठा आदवां चंदषेदेते 


 शचैमीक्ा मृरण होता है ॥ १२॥ 


 च्िएस्तोद्‌दिज्ञानम्‌ । 


रेगस्थानं जः पश्ये च्छिरस्तोदो ज्वरो भवेत्त । 
भगुर्धिंषूचिः सोग्यश्वेत्कक्षे अन्थिभविष्यति॥१३॥ 


' ˆ पषटस्थानको मंगल 'देखे तो माथा दूखे ओर तापं अ 


शफ देखे तीदैजा होता ह । बध देखे तो कांख दि खाइ दवै॥१ ३॥ 


रविन्धेदुदरव्यःपिः शनिवातश्च पंशुता। ` ` . 
रादर्विषं शशी पश्येतेजनरेगो म विष्यति ॥ १६ ॥ 
सूपेःदेखे तो पेट दते शनि देखे तो . बाय हवे -ओंर्‌ 


` पृं देवे । राह देखे तो जहरं दिया गया है चंदर देखे. तो 
` भूखा रोग है ॥ १४ ॥ ^ 





मुलग्याधिगररः पश्येचन््रवत्त्यादभगुः षरे । _ 
परिधाविन्द्रकोदण्डरे प्रभते सति ॥ १९५५ 
कुष्ठ्याधिमिति व्रूयादधूमे भूतारतं ३ 
स्वेऽपस्मारमादिपये पिशाचपरिपीडनम्‌ ॥ १६॥ 
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५६६ ) | मश्नन्नानप्रदीप- 


खर देखे तो बवासीर होय, कोद आचायकि मतसे शुक्रका 
फट चंद्रके समान हे । परिधिको ददधदष देखे वः युक्त हेे तो 
कोढका रोग जानो, धरम होवे तो भूतोंका रोग हे । सथ थह देखे 
होवें तो अपस्मार याने मिरगी है। सूयंसेभी भूत जानो १५॥१६॥ 


काष्ठं धसं च शुं च शनौ शीतज्वरः इजे । 
युके कोदण्डपरिधो दष प्रभे तु रोगिणाघ्‌ ॥ १७॥ 
* न व्याधिशमनं किचियदि ने्न्ति चेच्छभाः। 
रोगशान्तिभवेच्छीघं भिजस्पात्युचपंस्थिताः ॥१८॥ 


शनिसे श्वास खासी शक के, मगटसे शीतज्वर कहना । 
धयषारिषिक्रो शुक देखे तो रो शमन नहीं होतेगा। यदि 
शुभ देखे उच्के अहस्थगय्रटी भित्रक्षेत्री देखे तो शीघ रोग 
द्र रोषे ॥ १७॥ १८ ॥ 





दार रावयवाधिष्ठितक्र ्तक।दिवश्ाद्रोगादिनष्टवस्तन्ञानम्‌ । 


 शिरोललाटश्रूनेजनासिकाश्चुतयोऽघरः । य 
, ˆ चुश्ुकं चाङ्लीः्व कृत्तिकराया नवोडवः ॥ १९॥ 
 कण्ठव्रच्छस्थलकु चोद्रमध्यनितबकाः । 
 शिन्नपण्डोवरः प्रोक्तश्ोत्तगाया नवोडवः॥ २०॥ ` 
जाव नङ्ख(पादसन्षिपृष्ठान्तस्फिचय॒ल्फको । | 

पादग्राखिङ्ट्य) विश्क्षाया नवोडबः ॥ २१ 
 उदयक्षवशादेवं ज्ञावा तत्र गदं वदेत्‌ । 
, अकनक्षत्रकं ज्ञात्वा नएटद्व्यं तथा वदेत्‌ ॥२२॥ _ 
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का~ | प्नौ | ` श्र । घा 
म | श्रुवौ | चि | स्तनो | श . | पादो 
त्क्ल | नेत्र स्वा | उद्ररं टा पष 
- | नासिका | वि मभ्यं प्‌ (?फचूकृक 
॥ ` पुः | कण [अ ल्त (7 उ श्ण 
ट आच्छ | अधरः उप | छिन्नः | रे | पादत्र 
ह म | चिबुकं | मू । अंडी :| अं तलिका 
रं ब अओ । म । अशन्यः 
। (२1 


असन्‌ त... आ? 


 छत्तिकाआदि नौ नक्षत्रोके अंग-शिर, ललाट, भँ, ने 
। नाक, कान, होट, दादी, गली । उत्तरा आदि नो नक्षति 
। अंग-कंठ, छाती, स्तन, पेट, पेटके नीवेका भाग कूले, रिग 
। अड. अढके नीचेका भाग । कोके मते होढ दह । उत्तराषाढा 
आदि नौ नक्षत्रोके नो अंग-घुटे, जें, पौव, पीठ, चूतड 
। टकना, पावोंका अग्र, हथेटी व पगथटी) पार्वोकी उगली 
एसे सुत्तादइस नक्षत्र जानो । उदयके नक्ष्रको देखके विचा- 
` रना । सूयका नक्ष जानके खोई दुदर वस्तुकोभी विचारना 
` चाहिये ॥ १९-२२ ॥ 

मरिकोणद्श्दशमे ज्जुभश्चेद्रयाघयो नहि _ .; 
तेषु नीचारियुक्तेषु देदपीडा भविष्यति ॥ २३॥ 

इ।त ज्ञानप्रडनपरदापे रागमप्रडनकाण्डम्‌ ॥-१३ ॥ 

नवम पंचम लग्न दशमं शुभग्रह होवे तो रोग नहीं होता । 
अदि उनस्थानोमिं नीचश्रह शचुकषेत्री होय तो देदकी पीडा होवेगी 
\२३.॥ इति रोगकाण्डम्‌ ॥ १३॥ 
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(६८ ). , . ` म्ननजनानमदीष॑ः- ` 
८  मरणकाण्डम्‌ १४. 

' . छत्रादियोगबठेन मृ्युपरिज्ञानम्‌ । 
मरणस्य. विधानानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः । 
वृषस्य वृषभश्च सिद्ड्छ्तं दरेभवेत्‌ ¦¦ 5 ॥ 
मरणके समय बुद्धिमान्‌ जानते हँ इस कारण छ्का विचा 

करते. है-त्रृषभका, छ वषभ । सिंहका छ सिंह ॥ १ ॥ 
अलिनो वृिकश्छत कुम्भरच्चं चरस्य च। ` 
उचस्थानमिति ज्ञात्वा हृटेस्यादुद्ये यदि॥. .. 
मरणं न भवेत्तस्य रोगिणो नात्र संशयः ॥ २॥. . 
बृधिकरका छत्र बृशिक । कुभका छ कुम है । ये उच 
` . स्थान ह ये आरूढम वा उदयमे होवें तो रोगी मरे नहीं ॥२॥ 
तुला-वा काञकं चतं नीचं मृत्युविपयये ॥ ३ ॥ -- 
अव.नीच ओर मृत्यु छ कहते ह तुलाका छ धन है। ` 
उसका नाम नीच हे। ओर धनका तखा मृत्य खच है॥.३॥ 
मेषस्य मिथुनं च्रं नीचं मृ्युविपयये। ` ` ` 
कन्या छ इलीरस्य नीचं मृल्युविपयये ॥ ४ ॥ 
मेषका भिंुन नीच, मिथुनका मेष मृत्यु छन्न हे । ककंका 
कन्या नीच. कन्याका ककं "मृत्यु छतं रं ॥ ४ ॥ 
नक्रस्य मनर च नीचं स॒त्युविपयये । 
नीचे न शाम्यति व्याधिमरत्यौ मरणमादिशेव ॥.९॥ 
मकरका मीने मीच है, भीनका मकर मृत्यु हे । नीच्दिषे 
ततो रोग दूर नहीं होता । मृत्यं हवे तो मरण नानो ॥ ५॥ 4 
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भाषाटाकापमेतः । (£^) 
घु दखबान्भूर्यो यदि बरत्युस्तदाथिता । 
मन्दः क्षुधा जलेनेन्दुः शीतेन कंविरूच्यते ॥.& ॥ 
ग्रहमं सूयं वख्वान्‌ होवे तो अभ्रिसेमरता हे । शनि बडी 


द्वे तो खसे मरता हे । चंदर बलवान्‌ होवे तो जठसे मरे, शुक 


शवे तो शीतसेमरे॥&॥ . ˆ. . 
बुधस्तुषारवाताभ्यां शब्चेणारो बडी; यदि +; ~: ; 
राहूर्विषेण जीवस्तु कुक्षिरोगेण नइयतिः॥.७ ॥ 
बुध वली होवे तो कहर हवासे. मगल . वट्वान्‌ हवे तौ 

हथियारसे, राह वटी होवे तो जरसे, खरु बली होवे तो 


 ङूखके रोगस मरे ॥ ७ ॥. ` 


विधोः षष्ठाष्ठमे पापाः सप्तमे वा यदि स्थिताः । ` 
रोगमृत्युस्थलम्यां वा रोगिणां सरणं धुवम्‌ ॥ <॥ 
चद्रमासे छठे आदवै सातवें पाप्मह ` हवं ओर रोग- 
स्थर मत्युस्थटसे शठे सातवें आवे पापी दवे तो रोगीका 
सरण कहो ॥ < ॥ | 
आहूटं मरणस्थानं तस्मादषमगः शशी । ` 
पापाः पश्यन्ति चेन्घृत्युं रोगिणां कथयेत्छुधीः॥ ९॥ 
आरूढ मरणस्थान. वहांसे अष्टम चंद्र होवे ओर पापप्रह 


देखे तो रोगीका मरण कहे ॥ ९ ॥ 





त॒तीये भावु्॑युक्ते दशमे पापश्षयुते । 
दशादान्मरणं त्रयाच्छुक्रजीवो तृतीयगे ॥ १.१ 


॥. 1 ज € 
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(७०) गश्ज्नानमरदीपः- 
सप्तादान्मरण ब्रयाद्रोगिणामतिद्वुदधिम>्‌ । 
उदये चतुरे वा पापास्त्वष्दिनान्धृतिः ॥ ११ ॥ 
तृतीयम स्थे होवे ओर दशम पाप्रह हवे तो दशदिनमें । 
रोगीका मरणं करं । शुक्र ओर जीव याने खरु तीसरे स्थानम । 
होवें तो सातदिनमें मरण कहे लभे चोथे आवे पपि हैव 
तौ सातदिनमें रोगी मरे ॥ १०-११ ॥ | 
ल्ादहितीयगाः पापाश्चतुदेशदिनान्धुतिः | 


भिदिनान्मरणं किन्तु दशमे पापसंयुते ॥ १२॥ 
ठ्से दूसरे पापय्रह होवें तो चौदहदिनमे मरण होता है | 






 दशममे पाप्रह होवे तो तीन दिनम मरे ॥ १२॥ 
तस्मात्सप्तमगे पापे दशाहान्मरणं भवेत्‌ । 
निधनाषूटगे पापे दृष्टे वा मरणं भवेत्‌ ॥ 
तत्तद्यहवशेनेव दिनमासादिनिणेयः ॥ १३ ॥ 

इात ज्ञानप्रदापे मरणकाण्डम्‌ ॥ १४ ॥ 

` उससे सप्तमस्थानमें पापय्रह होवें तो दशदिनमें मरे । अष्टम- 

स्थानें ओर आखूढधमे पापय्रह होवे अथवा देखे तो मरण 
कै । जिसयहके जितने दिन मास है उनसे भी कटी ॥ १३ ॥ 
इति मरणज्ञानम्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ 1 क 
[1 † 4 क 
+ +) अ + 3... 


गतस्य गतिज्ञानम्‌ १९ 


ग्रदोचे स्वगमाथाति रिौ ृगकुठे भवः ॥ १॥ 
यंदि कदं यह पूरे कि; मृतकयुरुषकी क्या गति -होगी ` 








| भाषादीकासंमेतः । (७१) 
` ईस र्श्चमे उखका अह हौ तो जीव स्वगेमें जावेगा । शचुक्षि्रमे 
` हबे तो हिरण आदि जनावर होगा ॥ १ ॥ 

नीचे नरकमायाति भित्रे भिचङ्करे भवः । 


 स्कषेे स्वजने जन्म भृतानां कथयेद्‌ बुधः ॥ २ ॥ 
| इति ज्ञान प्रदीपे स्वगंकाण्डम्‌ ॥ १५९ ॥ 


नीचकां होवे तो नरकमें जावे स्वक्षेत्र होवे तो फिर स्वजं- 
 नेभिं जन्भ कृ । ओर मिचरके धघरंका हो तो मित्रके परमे जन्म 
| देवे ॥ २ ॥ इतिमृतस्य गतिज्ञानम्‌ ॥ १५. ॥ ` 


= 
9 
॥ 





अथ भोजनकाण्डम्‌ १६. 
धात्वादिवगवदेन ताञ्रादिपात्राणां शुक्त पदाथानां च ज्ञानम्‌ । 
कथयामि विशेषेण युक्तद्रव्यस्य निणंयम्‌ । 
 , याकमाण्डानि थुक्तानि व्यजनानि रसास्ततः ॥ १॥ 
अव खाद वस्त॒का आर रसौहकं वतेन तथा व्यजन वा 
शस इनका वणेन करेगे ॥ १ ॥ 
 सहभोकन्भोजनानि तदयात्रस्नेदिनो रिपून्‌ । 
मेषराशो भवेच्छागं वृषभे गव्यसुच्यते ॥ २ ॥ 
अव जिन जिन व्यजनोंका भोजन किंया हो उन पदा्थाका 
वणेन करते है भेषराशि होवे तो वकरेका भोजन करै । वृषभः 
राशि हवे तो गायका दूध दही आदि खंवे ॥ २ ॥ 
4  धनुर्भिथुनसिदेषु मल्स्यर्मांसादिभोजनम्‌ । 
नकाटिककर्मानेषु परिपकफरादिकम्‌ ॥२३॥ 
धनं मिथुन सिंह ये राशि हेवं तो मखटीके मासका 


प 
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(७२) , अश्षज्ञानप्ररीपः । 


भोजन कटे । कफ वृथिक मकर मीन दोपे तो पए एठा 
भोजन कहे ॥ ३॥ . :: 
 तलयकन्याघष्ष्वेव श्द्धान्नमिति कीतंयेत्‌ । 
भानो तिक्तकटुक्षारमिश्रं मोजनपरच्यते ॥ 9॥ 
तुला कन्य। कुम इनमें शुद्अन्नका भोजन केह ¦ सूय होवे 
त्र चसरा कडा खरा भे हए अचरा. मोजन क 1.9 ४ 
कृष्णन्नं क्षीरत भूमिपस्य भोजनप्‌ 
भजितान्युपदंशानि सोम्यस्याहुमनीपिणः,॥. ९।॥ 
मेगलको विवडी ओर शइतका भोजन । इध भजे इर्‌ 
ष्रदाथे व्यंजन ॥ ५.॥ ... ` | 
पायान्न घृतथुतं शुरोर्भोजनमीरितम्‌ । 
सतेखुकोद्रवात्नं च भवेनमन्दस्य `मोजनम्‌ ॥ & ॥ 
; गुरुका भोजनःखीर्‌ घी जानना। शनिका वेक ओर कोयो 
अनका भोजन जानो ॥ & ॥ ध अ 
, दणकं राहुकेत्वो् .रसवग उदाहतः । ` ` ` ` 
जी रस्य म(षवटकं सुपमिश्रं तु भोजनम्‌ ॥ ७.॥ 
राह केतु दोनोंके चना इस भ्रकार रसवगे कहा है । शर्क 
द्वके वरा ओर दाटकरके यक्त भोजन कहो ॥.७ ॥ . 
चन्द्रस्य कन्दप्रपवपत्स्यायेर्भोजनं भवेत्‌ । 
षो द्रापथपयोयुभिभिव्य्नेभोजनं' भृगोः ॥ ८ ॥ 
“चद्रक। कंदं याने कादाकरके युक्तं मछटलीका भोजनं कटो । 
शुक का शहत पू दृते मिटे हुए व्पंजनोंक। भोजन कहो ५८४ 


। 
ङ, 
+ 

 । 
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भाषाटीकासमेतः । | (७३) 


ओजंराशो ज्ुभरटे सुरुच्या भोजनं. भवेत्‌ । 
(समराशौ सन्दरूच्या भुङ्कऽर्पं पापवीक्षिते ॥ ९॥ 
विंषमराशिकौ शुभव्रह देखे तो अच्छे रुचिते भोनन जानो, 
|: समराशिको शुम देखे तो थोडे रुचिते भोजन , जानो यदि 
| समराशिको पापयह देखे तो थोडा भोजन जानो ॥ ९ ॥ 
केचित्पश्यन्ति पापाशत्पुराणान्ं क्षुधार्दिताः । 
अकारी मासभोक्ताराबुशनाश्चन्द्रमोगिनो । 
नदनीतघ्रतक्षीरदधिभिर्भोजनं . मवेत्‌ ॥. १० ॥ 
को कहते है क्ि-पापय्रह देखे तौ भूखे बासीअनं खव 
अये मंगल मांसको खावे ह । शुक्र मक्खन, चदं दूध, राहु ददी 
हँसे भिखाहवा भोजन क ॥१०.॥ | 


जलराशिष्ु पापेषु सतोभ्येप्वीक्षितेषु च । 

सतेलभोजनं ब्रूयादिति ज्ञा विचक्षणः । 

पूवेक्तिध।तवण भोजनानि विनिदिशेत्‌ ॥ 9१ ॥ 

ज॒टराशिनमे -पाप्रह ओर. शुमभ्रह रोवे अथवा इनसे इ 
डोव तो तेल मिला हभा भोजन वते । पाच याने भोजन -कर्‌- 
नकं बतन पहल कह हुए धाठुवरगसं जाना ॥ ११ ॥ 


„¦ :मृल्वगण शाकादीबुपदंशान्यदेद्‌ . बुघः.। ` 
जीववगंण भोक्त; मत्स्यमाषादिकानपि । 


सवेमालोक्य्‌ निश्चित्य प्रश्ान्नृणां इुधो वदेत्‌।\१२॥ 
इत ज्ञानप्रदापः भाजनकाण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ 


¦ ;अनरारिके दूसरे. आमे प्रत्यक्ष मास. नहीं भोजन्‌ करे 
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(७४)  मश्नज्ञानदीपः- | 
किंतु मांसके संमान उडद बगेरह्के भोजन कह । सिंहसे कवा ` 
मांस सवि । मृलवगैसे साकं अथानोंआदि उद्धिसे करै । जीव- 
बगेसे भोजनं करनेवाटेको जने ओर मछली उडद वगेरहभी ` 
पंडितं संवे विचारे ॥ १२ ॥ इति भोजनकाण्डश्र ॥ १६ .॥ 

_ ` . स्वेप्नकाण्डम्‌ १७. 
. मेषाद्युदयवशेन स्वप्नदृटनेक्वस्तज्ञानस्‌ । 
स्वप्रे यान्परिपश्यन्ति सवान्वक््यामि सवथा । 
मेषोहये देवग्रहं प्रासादः संभवन्ति च ! 
वृषोदये दिनाधीशे ज्ञातगेदस्य दशनम्‌ ॥१॥ ` 
स्वघ्नमें जो देखे उसको कहते ह-मेषटम्र आषूढ वा छक ` 
होवे तो मंदिर या महट कहे । वरृषभटभ्रमे सूये होवे तो देखा | 
 इआ घर देखे एसा कहं ॥ १ ॥ 1 
वृधिकस्योदयेकायो व्याङ्कुरं भृतदशंनम्‌ । | 
मिथुनस्योदये विप्रं तपस्विवचनानि च ॥ । 
बृधिकलमें सूये ओर मगल होवें तो मरेहए आदमीका ` 
` देशेन होवे । मिथुन ट्र होवे तो बाह्मणको देखा ओर साधके 
वचन सुने ये कहो ॥ २ ॥ 
ुरीरस्योदये क्षत्रे सस्यं दृष्ठा पनगरहम्‌ । 
तणान्यादायदस्ताभ्यांगच्छतीतिविनिदिशेत्‌ ५ ₹॥ 
ककं लग्न होवे तो खेमं जाकर खेती देखकर घास हाथमे 
छेकर त॒म घरको अये; फेस कहै ॥३॥  - 
िदोदये किरातांश्च मदिषाच्‌ गिरिपद्धतिम्‌ । ५ ॑ 
केन्योदयेऽपि चू घंडस्रीभ्यः पिबन्त्यपः॥४॥ 











| | भषादीक्ासमेतः । (७९ ) 
रिहल होवे तो किरात याने भील, भसा ओर पहाडकैः 
मागे देखे है ¦ कन्याका उदथ होवे वा आरूढ होवे तो विधवा 
 क्वियोसि पानी पे ॥ ४ ॥ 

त॒रोदये चरषं स्वणं वणिजं च स पश्यति । 

वृश्विकस्योदये स्वप्रे पश्यत्यटिश्गादिकंम्‌ ॥ 4 ॥ 
 ठटाका उदय होवे तो राजाको 'सुवणैको बनिर्योके देखे ४ 
बृशिकलस्च होवे तो विच्छ मृगं आदि देखे.॥ ५॥ _ 

राशे तथा दक्षा स्वप्रे वरूयादशइतः। = 
उदये धूचुषः पश्येत्पुष्ं पक्तफटं लभेत्‌ ॥ & ॥! 
बेलभी देखे, धनलभमें फएूढ देखे, पके फृठ भिं ॥ & ॥ 
मृगोदये नदीं नारीं पुमान्स्वप्रषु पश्यति । 

कुभोदये च शङ्करं मीने स्वणं जलाशयप्‌ ॥ ७ ॥ 






ॐ 


मंकरल्य होवे तो नदीकेो श्चीको ओर पुरुषको देखे ¢ ` 


कुमलश्रमे कांच देखे 1 मीनल्रमें सवण ओर पानीका स्थान 
देखा रएेसा कहे ॥ ७ ॥ 
तुये तिष्ठति शुके च राजतं वस्तु परयति । . ` 
आदित्यश्वन्मृतान्पुंसः पतनं श्चष्कशाखिनाम्‌॥ ८ ॥ 
 चोथा शुक्र होवे तो चौदीकी वस्तु देखे । चौथे सूये हवे 
तो मरे आदमी देखे ओर सुखे वृक्ष गिरे देखे ॥ ८ ॥ 
५ चन्द्रअत्पुवनं सिन्धो राहुमेदयं विषं भवेत्‌ । 
अभर किंचिद्विशेषोऽस्ति छतराहूढोदयेषु च ॥ ९॥ 


+> 







१8) 


(-0. ऽ\/81111 11118180 ©॥1 (?182011|) \/€५8 [५५|| \/2181851. [41260 0 €810011 


णद 


। (ति [शि धि व 2-5-14 


१. च. १ & 
्ः $ ट इद ~, 
।  # 


छः 
| | 
[य 
| 


थः 





& ७६ ) पश्चज्नानप्रदीपः- 


शुकः स्थितश्वेरुशेतसोषं सौम्योऽमसास्वदेत्‌ । 
चतुथस्य वशात्स्वप्रंव्रूयादगरदनिरीक्षणे | 


` अंबायुक्तं तदखिलं बरयौ सपर्वोक्तवर्मना ॥ १० ॥ 
इत्‌ ज्ञानप्रद्‌पि स्भरकाण्डम्‌ ॥ १७ ॥ 


चद्र चौथा हेवेतो सख॒द्रभं तेरना राह. देवेतो | 
स्बानी पीनेकी दारू ओर विष.कटना । छज आङडटञ्च ` इनं 
 -शुकर `देवे तो सफेद हवेटी महल कदे । इध रवे तो देवता- 
ओको स्वम, जानो । चत॒थसे स्वमविचार करे ओर टष्टिकोभी 
त्रिचारे । इसमें कोद बात रही हवे तो पहठे द हए मागे 
विचारके कहो ॥ ९ ॥ १० ॥ इति स्वभकाण्डस ॥ १७॥ 
& | शाङ्नकाण्डम्‌ ॥ १८ ॥ । 
1. ` प्रयाणे यभाद्यभनमित्तज्ञानम्‌ । | 
 अथोभयक्षं पथिको दुनिमित्तो निवर्तते ॥ 9 ॥ 
इसके अनंतर्‌ टम द्विस्वभाव राशि हवे तो परदेशनाने 
बाठे आदमीको ` शक्न . अच्छा नहीं होवे इसं कारणसे षीठि 
व्टोटताहै॥१॥ ˆ` ` 
चरोदये निमित्तान्यादाय यायादितीययेत्‌। ` ``: 
स्थिरोदये निमित्तानां विरोधे न च गच्छति ॥ २॥ 
चरराशियोके उदयम शङ्कन अच्छे होनेके कारणसे गमन 
कर, स्थिरलठश्नमेभी ङ ` अच्छे कुछ खराब इस भकार श्न 
नेसे सस्ता फिर गमन नहीं करे. ॥ २. ॥ + 
चन्द्रोदये दिवाभीतचाषापारावताद्यः ॥.. ` ` ` 
शुङकना भयदा दष्टा इतिं बरयाद्धिवक्षणः ॥ ३ ॥ 
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,  भषादाकासमेतः। (७७ ॐ 
उदय थानी उमे चंद्र होवे ती धू नीठकंढ परेवा आदिः 


कप क क छर श) 


| पक्षी भयको देनेवाछे इनको देखे ठेसा के ॥ ३ ॥ 


गुहद्ये तथां काकमारद्राजादिपक्षिणः ।. 
मन्दोदये इखिङ्कः स्यारज्ञोदये पिङ्गलो भवेत्‌ ॥ % ॥ 






हवे तो चिडिया पक्षी, इधदहोवे तो. पिंगल याने खर्‌ जो 
 पुण्पूसे आकारमें छोरी होती है, षुग्धुकीही जाति है ॥ %॥ 
` ` सूर्योदये च गरूडः सव्यासव्यवशाद्धवेत्‌ 

| स्थिरयशौ स्थिरान्पशयेचरे(स्तियगगता इति ॥ «॥ 
खरे सूयं होवे ती गरुड. कहना, प्रतु उदिसे दाहनो 


नीमनो कहे । स्थिरयशि होवे ती स्थिरशङन देखे टै । चर- ` 


राशि होवे तो जानवर देखे ह ॥ ५ ॥ 


उभयेऽष्वनिवृत्तिः स्याद्रदस्थितिवशादंमी। 

रारोर्गोखा विधोधापो ज्ञस्य दुच्छुंदरी भवेत्‌ ॥ & ॥ 

दविस्वभाव-होवे तो रस्ता चटना बद्‌ होवे, ये सव बरह्योकी 
स्थितिसे कहे । राह दवे तो गोटा, च॑द्रकाः नीटकंठः, इुधकीः 
छुद्धदार्‌ ॥ ६ ॥ 1 

दपि शुक्रस्य जीवस्य क्षीरं सपिंह्दाइतम्‌) ` `` * ` 
भानो शरेतगर्डः शिवा भौमस्य कीर्तिता ).७1 
शुक्रका दही, शुका दूध तथा घृत, सयका. सुफेद्‌ गरुड, 
५ भटका स्यारी॥ ७॥: “` "2 ४ 
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ल्मे यर्‌ होवे तो कोवा तथा भारदाज कहै, शनि ल्धर्भैः . 
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< ७८ 9). मश्नज्ञानप्रदीपः- 


 शनेस्तस्करही च निमित्तं रषटबादिशेत्‌ । 
भोमस्य श्रानभद्ट्कमारद्राजशशा इति ॥ < ॥ | 
शनिका चोर तथा अभि, मगटका कुत्ता, री, भारद्वाज, ` 





| 
उटूकस्तित्तिरि थव कपोतश्च श॒रोर्मी | 
डकरस्य पक्षिणो त्रूयादगने ररस्तथा \ | 
जीवकाण्डप्रकारेण पक्षिणोऽन्यानिचारयेत्‌ ॥ ९॥ 
इति ज्ञानप्रदीपे शङ्नकाण्डम्‌ ॥ १८ ॥ | 
घृषु तीतर कबूतर ये तीनों यस्के, श॒करके पक्षी तथा गिरः 
फिट । जीवकांडपकार पे वणेन करा उस दिसावसेमी करै 
५९ ॥ इति-शङ्खनकाण्डमू ॥ १८ ॥ । 
` शिवाहुकाण्डम्‌ १९. 
ल्लीणां वेधत्यमरतप्रनातादिज्ञानम्‌ । 
प्रन्ने वैवारिके खये ङुजसूुयब्ुघा यदि । 
चैषव्यं शी्रमायाति सा नारी ना संशयः । 
उद्ये मन्दगे नारी रिक्ता मृतसुता भवेत्‌ ॥१॥ 
, अव जिस स्वीका विवाह हआ है उसको सोभाग्य आदि 
आत्‌ होनेके भश्च कहते है-प्रश्रलभरमे मगल, सूये, इध हवे तो 
ठस नारीको विधवापन जल्दी प्राप्त होवे है। ट्म शनि रोवे 
तो. वह्‌ नारी बोञ्च अथवा उसके बाठकं बचे नर्ही ॥ १ ॥ 
चन्द्रोदये तु मरणं दम्पत्योः शी्रमेव च । 
सितिजीवब्ुधा ल्मे यदि तौ दीवजीषनो ॥ २॥ 
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एः भावादीकासमेतः । (७९ ) 
। ल्मे च॑दरहोवेतो श्वी पुरुष दोनों मरते है, ठग्रमें बुष 
 खह शुक होवे तो ल्ली ओर पुरुष बहुत दिनि जीवं है ॥ २ ॥ 
। दवितीयस्थे निशानाथे बहुपुञ्दती भवेत्‌ । 
` स्थिता यद्यकंमन्दारा सन.ःशो दरिद्रता ॥ ३ ॥ 
। सरे श्थानमें चंद्र होवे तो उस स्रीके बहूत पुत्र होति ह 
। दितीय सूयं मंगल शनि हवं तो मनको दुःख दरिद्रपना रहे॥ २॥ 
। व्यभिच्‌।रिण्यादियोगः । 
द्वितीये राहृसयुक्ते सा भाया व्यभिचारिणी । 
` शुभग्रहद्वितीयस्था माद्धल्यवडू एुचदा ॥ ® ॥ 
 इसरे राह होवे तो व्यभिचारिणी वेगी । शुमभ्रह द्वितीय 
होवें तो वह्रतपुत्र तथा मंगल आनंदयुक्तं होवे ॥ ४ ॥ 
` वध्यातधनतसौीभाग्ययोगौ । 
तृतीये जीपरराहू चेत्सा वंध्या भवति धुवम्‌ । 
अन्ये तृतीयराशिस्था धनमोभाग्यग्द्धिदाः ॥ ९ ॥ 
तीसरे राहु यरुदहोवेंतीवो घ्री वध्या होवे, अन्यग्रह 
तीसरे घर धन सौमाग्यको बढतेहै॥५॥ ` ` 
स्तन्यदहीनत्वसापल्ययोगौं । . । 
चतुथऽकनिशाधीशो निष्ठतो यदि पापिनौ । 
रानिस्तन्येन हीना स्यादिः सापल्यवत्यसौ ॥द॥ ` 
च चठथ चद्र सूयं होवें तो अथवा शनि होवे तो स्तनो दूष 
चं, होगा । यदि राहू हवे तो उस श्रीके सेत्‌ होगी ॥ ६.॥ 
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(८८०) मश्ज्ञानेपदीपः- | | 
४ अरपजीवितद्याधिषडायोगा |.  , , | 
'बुधजीवारह्कराशचेदल्पजीवनवसत्यसौ । ` ` ॐ 


पञ्चमे यदि, तोरि, स्याब्याधिस्पीडिता भवेत्‌ ॥ ७# ` 
बुध्‌ मगरक यरु शुक्र होवें तो थोडे दिन बची ¦ ( पचम 
युद्धि.) -शनि होवे तो. बीमार रहेगी ॥ ७ ॥ | 
|  , बहुपुत्रत्वादियोगः। 
र कजीवदबुधाः स्युशेद्रहुएचदती वधूः । ¢. 
चद्रादित्यो व॒ वध्या स्याददिशेन्मरणं भवेच्‌ ॥ < ॥ ` 
शकर; उध, पचम दोव तौ बहृतपुत्र होवेगे । सूये चंदर दरव 
ती वाञ्च देवे दहै राट पचम हवेते द्धीका मरण कहे । भृगढ. 
` भृचम-होवे तो पुर्ोका नाश हवे ॥<८॥ न 
`“ ^ ' पुत्रनराधव्यादियोगः) ` ` ` “व 
आसशेत्पु्नाशः स्याद पाणिग्रहोचिते। ` ` 
पष्ठ शशी चेद्विधवा बुधः कलदकारिणी ॥९॥ 
छठे स्थानम च॑द्रके होनेसे स्री विधवा देती है। उधदवे 
दौ ङी टोगोतते टडाई करेगी ॥ ९ ॥ | 
। ४8 माङ्गट्यदेष्यैयोगः। ` ` “व 
पठे तिष्ठति शुके चेदीषमद्गरखकारिणी । व 
अन्ये तिष्ठन्ति चेन्नारी सुखिनी वृद्धिमत्यपि ॥१०¶ 
षष्ठे (छठे ) स्थानमें शुक्र दवे तो अखण्ड सहा गिनीःहोवै 
भौर अन्य छठे यह देवें तो सुखवती ओर भाग्यवती शेवे॥ 9 ०# ` 
| त१धटठप्राटर्‌यागः॥ । 
सप्तपष्थे शभ नारी तरसा विधवा भवेत्‌ । 
ग्धाधिभ्रस्ता भवेत्रारी सत्तमस्थे रवो यदि ॥9 ५ 
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भाषाटाक्रासमेतः । (८१) 

। ज्ञातवो शनि हवे तो विधवा हवे । सातवां सूयं होषेतो 

। बीमार रहेगी ॥ ११॥ 

पुनभूयो गः । 

सप्तमस्थे निशानाथे अ्वगपीडावती भवेत्‌ । 

` परेणापड्ता याति कुजस्तिष्ठति षप्तमे ॥ १२॥ ` 

| सप्तम चद होवे तो तापकी पीडा रहेगी, मगल सप्तम होवे 

। तौ दुसरा हरण करके ठेजावे ॥ १२ ॥ 

। बुधजीवौ समृद्धिः स्याद्रादुेद्विधवा भवेत्‌ । 

श॒कथेत्सप्तमे राशौ वधूभृत्यु प्रयास्यति ॥ १३ ॥ 

। सप्तम बुध यरु हवे तो बढती होती है । राहु हवे तो विधवा 

` होवे । सप्तममें शक होवे तो वधू मरणको प्राप्त होवे ॥ १३॥ 

` अषमस्थाः श॒क्रणस्थुजद्गा नाशयन्ति च । 

शनिज्ञौ बृद्धि चन्द्रौ मारयत्येव भामिनीम ॥१९॥ 

अष्टम शुक्र यरु राह नाश करते हे, शनि इध बढानेवाटे है । 
-चन्द्र स्लीको मरतां ॥ १४॥ 

` आदित्यारौ पुनभूः स्यास्मश्ने वेवादिके वधूः । 

नवमे यदि सोम्यः स्याद्वयाधिरीना भवेद्रधूः ॥१५॥ 

अष्टम सूयं मग होवे तो दूसरा धनी करेगी, नवम इधं 

दवे तो बीमारी कभी नहीं होवे ॥ १५॥ 

‡ बहुपुत्रवन्ध्यात्वयागौ । _ 

 जीषचनद्रो यदि स्यातां बहुपुत्रवती भवेत्‌ । 

अन्ये तिष्ठन्ति नवमे यदि वन्ध्या न्‌ संशयः ॥ १६॥ 
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(८ र) मरक््नानप्रदीपः- । 
जीव याने खरु चन्द्र नवम होवे तो पत्रबती होती ह ।अन्य्‌ 
ग्रह नवम होवें तो वन्ध्या होती है ॥ १६॥ ` 
दशमे यदि चन्द्रः स्यादरन्ध्या मवति भाषिनी। 
भागवो यदि वेशया स्याद्विधवार्किङ्कजादयः ॥ १७॥ 
दशम्‌ चद्र्‌ होवे तो वन्ध्या होवे । दशम शक्र होवे तो केश्या 
याने वाजारमें कञ्चव करे ! दशम मगर शनि आदि पप्र 
होवें तो विधवा करै ॥ १७ ॥ 
रिक्ता य॒रशेञज्ञादित्यो यदि तस्याः शुभं वदे्‌ । 
लखामस्थानगताः सवे पसो भाग्यद्रद्दाः ॥ १८॥ 
गुरु दशम होवे तो रिक्ता याने विना बेटा वेदी व प्तिके 
कहना । दशम सुय बुध शुभ €, एकादशम सव परहोका फ 
शुभ रहं ॥ १८ ॥ 
५ | सुरापायोगः। । 
लप्राद्।दशगश्चन्द्रो यदि स्यात्राशमादिशेत्‌ । 
शनिभोमो यदि स्यातां सुरापानवती भवेत्‌ ॥ १९॥ 
टभनमें द्रादश चन्द्र होवे तो नाश के, दादश भंगं शनि 
होवे तो दाहूपीनेवारी होती हं ॥ १९॥ 
बुधे पुज्रवती जीवे घनधान्यवतीं वधूः । 
सपादित्यो स्थितौ वंध्या शुक्रः सुखवती भवेत्‌॥२०॥ 


इति ज्ञानप्रदीपे विवाहकाण्डम्‌ ॥ १९ ॥ 
जुध होवे तो पुत्रवती, रु होवे तो धन ओर प युक्त 


होती है । सूये ओर राहु होवें तो वध्न्या, शुक्रं बारहो होवे 
तो सुखी होती है ॥ २० ॥ इति विवाहकाण्डम्‌ ॥ १९ ॥ . 


4 
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भाषाटीष्ाक्षमेतः । , . "(र 
कामकाण्डम्‌ २०. ` 
खी पुरुष्या रटधादिज्ञानम्‌ । 

श्री एंसोरतिमोांच स्नेहास्नेहौ पतिव्रता । 
शद्धाञ्चडो कमात्पोक्तो शाश्च ज्ञानप्रदीपके ॥ 9 ॥ 
। अब स्रीपुरूषोके भोग प्रेम टडादे, पतिवता याने अच्छा 
` चटन खराव चलन ये सव वणेन करते हे ॥ १ ॥ 
| दुष्खीज्ञानम्‌ । 
पृच्छकादुदयाशूढकेन्दरेषु भुजगो यदि । 
तेषां दषलियः साक्षादेवानामप्यसंशयः ॥ २॥ 
प्रभ्रटश्च आरूढ इनके केदमं राह होवे तो देवताकौ खीभी 
दुष्ट होगी ॥२॥ 






4 = भ १-9-99 । 


पतित्रत्ायागः । 
| लय्यादेकादशेऽस्ते च तृतीये दशमे शशी । 
जीवरष्ियुतस्तिष्ठेयदि भाया पतित्रता ॥३॥ 
ठ्स एकादश सप्तम तृतीय दशम चन्द्र होवे ओर उसमे 
खरुकी ष्टि होवे वा युक्त हौ तो परतिवता जानो ॥ ३ ॥ 
६; दुष्टखाज्ञानम्‌ । 
. चन्द्र पश्यन्ति पुंखेटास्तेन युक्ता भवन्ति चेत्‌ । 
 तद्धाया दुननी भ्रयादितिशाश्चविदो विदुः ॥ 9 ॥ 
चंद्रको पुरुष देखे वा युक्त होवे तो उसकी ख दृष्ट है॥ ४॥ 
घन्धुवद्वेषेणीयोग 
: सप्तमस्थद्विषत्रेद्ो नीचारिगः शशी.। 
 बन्धुद्दरषिणी रोके भा स्याच्च शमे श्चुभा ॥ ५ ॥ 
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( ८४). मक्षज्ञानप्रदीपः- 
सुप्तमस्थ नीचे अथवा शतरुसेभी चंदको शप्र देखे तो | 
वृह स्ली वधुओसि ' येरकरनेवाटी तथा शष्ट याने धर्मसे नहीं 
. अटेगी । प्रतु वे श्रह शुभ होवें तो अच्छाफढ कहना ॥ ५॥ 
. पतिव्रतायोग 
भाचुजीवो निशाधीशं पश्यन्तौ वा युतौ यदि। 
पतिव्रता भवेन्नारी कूपिणीति वदेद्‌ बुधः ॥ & ॥ 
चद्रमाको सूयं ओर खरुदेखे वा यक्त होवें तो द्वी पति- 
वता ओर अच्छेरपकी कहे ॥ ६ ॥ 
कोमार्ये परपरुषयोगः । 
शुकेण युक्तो दष्टो वा भौमशेत्परभाभिनी। _ 
बहस्पतिबुधाराभ्यां युक्तश्येत्कन्यकारतिः ॥ ७॥ 
मेगलको शुक्र देखे अथवा युक्त होवे तो वो दूसरेकी है 
जपने कामकी नहीं तथा रु, खध ओर मंगल इन दोनो 
युक्तं होवे तो कन्या बाल्यावस्थामें युरुषसे संग करेगी ॥ ७॥ 


प्र्टर्नकरवेघभासायागः । 3 
डुकरवगेयुते भौमे भौमवभेयुते भृगौ । < 









प्रषः स्युर्विविधा भा्यास्ताषु दोषो भवष्यति ॥८॥ 
शुक्रके वसे यक्त मगल होवे तथा मगटके वगेसे युक्त शुक्र 
. होवे तो भरश्रकरनेवाटेकी नानाप्रकारकी चये होती ह परन्तु 


सब सिये खराब होती है ॥ < ॥ 


१ --, इहस्पत डयुक्रवरगे भौमवगेयुते श्रगौ । | 
पृच्छको विधवाभत्तां साःसदोषा मविष्यति?” ॥ ` इतिपाठान्तरम्‌ । ः 
निः १ 
4,“ ५ । 4 
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भावषादीकारसमेतः.। ( ८९ ) 
| | गजपत्नीसंयो गज्ञानम्‌ । ` 
 भाचुवगयुते श्चुके राजच्चीरतिमो गिनी । 

/ जीवगयुते चन्द्रे सेहेन रतिमानवा ॥ ९ ॥ 

| ` सूयके व॒गेभं शुक्र होवे तो राजाकी ्रीसे भोग होवे । 
| यद्रमा रुक वगेमे होवे तो प्रेमे रति होवेगी ॥ ९ ॥ ` 

| स्वेरिण्यादियोगः । 
चन्दरश्चीवगेयुक्तश्वत्शीस्वतन्ञवती भवेत्‌ । 
शनेश्वरेण युक्तश्येदतीव व्यभिचारिणी ॥ १० ॥ 
चद्रमा जो श्ीवगेमें होवे तो पसे शीसे रति होगी किं, वौ 
आप स्वाधीन होगी । चन्द्रमा शनि युक्त हवे तो वो सी व्यमि- 
चारिणी है॥ १०॥ 
| „ शघ्रखीसंभोगज्ञानम्‌ । 


पापवगंयुते दष्टे ्ुकश्चद्रयभिचारिणी । 







3 अयिगयुतश्चन्द्रो । ययमित्रवधूरतिः ॥ ३१ ॥ 

शुक्र पापधरहोसे यक्त होवे अथवा पापरहोसे ट्ट होवे तो 
च्यमभिचारिणी जानो । चन्द्र शदुके वमे होवे तो शुकी श्लीसे 
भोग रोवे ॥ ११॥ ¦ 
| | हीनजातीयीं - मित्रसीरतियो गों । 


(. नीचवगयुत-न्द्रो नीचक्लीभोगकाश्ुकः । 

 मिखवगेयुतश्चन्द्रो मिजवगेवधूरतिः॥ १२॥ ` 
. चन्द्र नीचग्रहके वेमे होवे तो नीचजातिकौ च्लीसे भोग 
रहं । चन्द्र मितवगेमे होवे तो मित्र शीसे भोग कहे ॥ १२५. 
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(८६) ्रश्चज्ञानप्रदीपः- 
स्वस्या रतियोगः। 


स्वक्ष यदि शीतांशुः स्वभार्यायां रतिभषेत्‌ । | 
स्ववगयुक्तचन्द्रपेत्स्वोचवशश्िया रतिः ॥ १३॥ 
स्वकषेमे चंद्र होवे तो स्वख्रीसे भोग हो; अपने वेमे चन्र 
होवे तो अपनेसे ऊचे. वंशकी खीसे मोग कहना ॥ १३॥ `. 
उदासीनखीयोगः । 
उदासीनग्रहयुतो द्ठो वा यदि चन्द्रमाः । 
उदासीनवधूभोगरिति चाहुमनीषिणः ॥ १४ ॥ 





| 

 चद्रमा समयरहसे यक्त या दष्ट होवेतो एसी श्वीभोग कहुनां ` 

जो न शक्नकी है न भित्रकी है॥ १४॥ 

चोयैरतियोगः। | 

लभर च दशमेऽस्ते च पञ्चेमे शनिगुक्‌ शशी । | 

चोररूपेण कथयेद्राचौ स्वप्नवधरूरतिः ॥ १९ ॥ 

ट्म दशममे सपत्तममे पचमम चंद्र शनिसे युक्त होवे तो | 

रातको सो$ हदं खसे चोर बनके रति होवे ॥ १५.॥ ` । 
एकवार वा द्ववार्‌ रातज्ञानम्‌ ॥ 

ओजोदये तदधिपे त्वेकमेथुनसुच्यते । 

समोदये तदेधिपे समस्थे द्वे रती तथा ॥ १६ ॥ | 


कितनी दफे भोग. होवे एसा प्रश्र होवे तो विषमल््न 
ओर विषम स्थानम ठ्रेश होवे तो एकवार मेथुन 
कहना, समल ओर. समराशि ये त्रेश्वर होवें तोदोक्फे 


गध्रग क 19९ 104 द. द 







0©-0. 5//81111 ^\11118118100 ©11 (?180104|) \/€५३8 ५611 \/2/81851. 20260 0४ 6681001 _ 
क 22 द 1 2 9 {४७ 0 = क क ` 


भाषादीक्ासमेतः । ( <७ ) 


ठग्चेश्वरादिवशेन यों गकथनम्‌ । 
| लभे श्वरबरं ज्ञाला तेषां किरणसस्यया ¦ 
 । अथवा कथयेद्धिद्धान्संद्टमदसंख्यया ॥ १७॥ 
`: ` छश्रेश्वरका बट जानकर उसके किंरणकी संख्या जानकर 
` कृहना } अथवा देखनेवाठे बरहकी सख्यासे कहौ ॥ १७ ॥ - 
च दम्पत्योः पथक्डायनादियोगः । 
` - चन्द्रे भौमयुते दृष्टे कलहेन प्रथक्रशयः । 
` भगो सौर्ुते टे स्वश्नीकंलह उच्यते ५ १८ ॥ 
 , चेद मगलसे यक्त या ट होवे तो श्रीपर्षोमें लड होकर 
 अठग अलग शयन करेगे । शुक्र शनिसे यक्त अथवा ष्ट हवे 
` तो. व्याहता श्जीसे कलह होवे है ॥ १८ ॥ 
[ि स्वद्धीया कटहयोगः । 
चतुथ च तृतीये च पच्मे सप्तमेऽपिवा। 
चंद्रे कयते दृष्टे स्व ्लिया कलहो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
.. चतुथं तृतीय पंचम सप्तम चंद्र होवे ओर चंद्रको शुक्रं देखे 
अथवा युक्त होवे तो मी अपने खरीसे ठडादं कहना ॥ १९ । 
। श रतिकाठे ख्िया वखच्छेदज्ञानम्‌ । | 
` तदीयवसनच्छेदं रचितं परिकीर्तयेत्‌ 
. सप्तमे पापतेयुक्ते दशमे पापयुते ॥ २० ॥ 








सप्तम अथवा दशममें पापम्रह होवे तो रति समयमे घ्रीका 


कपडा फ़ाडा हु कहे ॥ २० ॥ 
ख्ीकङ्हेन भृशय्यादिज्ञानम्‌ । 
 त्तीये उुधसुुक्ते श्ीविवादात्स्थलेशयः । 
ले चद्रयुते भोम द्वितीयस्थे तदा निशि ॥२१॥ 
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जागर चोर भीत्यथ राशिनक्ष्रपधिदु | 

दष्शचेद्विधवाभोगमकरोदिति कर्तयेत्‌ ॥ २२॥ 

ततो शुकरपम्यो चेत्तदा जात्याः पतिं षदेत्‌॥२३॥ | 
इध तीसरा हवे तो स्लीकी लडादैसे जमीनपे निद्रा कंमे। ` 
लभरमे च॑द्र होवे ओर मेगठ दूसरा होवे तो रातिम चोरके उसके ` 
जागरण होवे रारि ओर नक्षत्रोके रुषि इष्ट हदे तो विधवा 
भोग कह । राशिनक्षत्रके सभिमें शक्र इध दषे तो स्वजातिका 


(८८) ग्रभ्षज्ञानप्रदीषः- | १ 
[- 

2 

। 


पति कहे ॥ २१-२३ ॥ 
दम्पत्या* म्रत्यप्रात्यागः। 


य्न कुत्रापि शशिनं पापाः पश्यन्ति चेत्तदा | 

पुसि चासद्यति वधूः शभायेत्पस्षप्रिया ॥ २७४ 

साचिकान्द्र नीवाक। राजतो श्यकष्ोमजो । | 

तामसो शनिभूपुतो चेवं खीपुंगरणाः स्परताः । २९॥ ` 
इ।त ज्ञा नप्रद्‌।प कामकाण्डम्‌ ॥ २० ॥ 


 चद्रको पाप्ह देखे तो पुरुषस भीति नहीं होवेगी । यदि 
शुभयह देख तो पुरुषकरी प्रीति कहे । अब रोका साविकारि 
भेद कहते है चद्र यरु सूयं ये तीन साविकं ३। शक्र बुष ` 
राजस हे । मग शनि तामस ह इसी प्रकार याने अरहोको हिसार 
च्री पुरुषोके यण जानो ॥२४॥२५॥ इति कामकांडम्‌॥२ ०॥ 


पुत्रभश्चकाण्डम्‌ २१ 
पुत्रोत्पत्तो खोप्रश्चः । 


पुचोत्पत्तिनिपित्तं यत्परभे श्रीभिः कृते सति । 
उदयोषट्ढक्ेषु राहुशेदणभमारिशेव्‌ ॥ १ ॥ 


3 
। 
। 
= 
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भाषारीशासमेतः । ( ८९ ) 


 खुगरादरा चन्द्रलयाद्रा जिकोणे सप्तमेऽपि बा । 
 बृर्पती स्थिते वापि यदि प्रति गभिणी । 
` शयुभवगेण्‌ युक्त्ेत्सुखप्रसव मादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 


| पुत्रके विषयमें श्वी भश्र करे तो लघ आरूढ छकरमे राहु हेव 
। तो ममे हे एेसा कहे । ट्रसे अथवा चन्द्रसे नवम, पचम, सप्तम, 


त 
भर 









शरु होवे वा इन स्थानोको खरुदेखे तो खी गर्भिणी कहै ।जो 
शरु शुभवगेका हो तो सुखसे प्रसव होगी ॥ १ ॥ २॥ 
¦ गर्भारिषटथोगः । 
 अरिनीचश्रहस्थश्चत्पुतारिष्ट भविष्यति । 
 भरश्नकालेतु परिधो वषे गभवती भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शुके रका या नीच धरका होवे तो पुत्रको अरिष्ट होवे । 
अश्चकालमें परिधि इषका होवे तो गभ॑वती जानो ॥ ३॥ 
| कन्यापुत्रगर्भिण्यगर्भिणीज्ञानम्‌ । ' 
तदन्तस्थग्रहवशास्पुख्ीभेदं वदेदुधः । 
यत्रयत्र स्थितश्चन्द्रः ्जुभेयुक्तस्तु गर्भिणी ॥ 9 ॥ 
ख्रा्रिनवभूतेषु शुक्रादित्येन्दवः कमात्‌ । 
तिष्ठनि चेत्न गभः स्यादेकयैते स्थितान च॥ ९॥ 
उसमे जेसे पुरुषग्रह अथवा श्र होवे तो कन्या, पुत्र कहो 
चन्द शुमभ्रहोते उक्त करीम दवे तो गर्भिणी रै, लगरसे तीसरा 
` शुक्र नवम सूयं पचम चन्द्र हवे तो ली गर्भिणी नहीं एसा 
कहना । यदि तीनों एकत्र हवे तो गर्भिणी कहै ॥ ४ ॥ ५,॥ 
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(५०) ~  भ्रश्नन्नानप्रदीपः- 

ल्रीएविवेके गभिण्याः पृष्ठे वा तञ कारके | 

परिवेषादिकिरे तस्या गर्भो विनयति ॥ & ॥ 

किसीने पश्चकिया कि, इस गभिणीके युत हैवेया या कन्या 
तो परििषादिकोमे च हवे तो उसका गभ॑नाश हैवेगा ॥-६ ¶ 
` लय्ादोजस्थिते चन्द्रे पुं स्ते क्षमे इताम्‌ ! 
; वेशात्रक्ष्ररयाशीनां यथायोगं सुतं सुताम्‌ ॥ ७ ॥ 

लग्नसे विषमस्थानमें चन्द्र होवे तो पुत्र होवे समस्थानमे 
होवे तो कन्या होवे तथा नक्ष ओर राशिसेभी विचारक पक्र 
कन्या जसा नक्षत्र जैसी राशि होवे वैसा कहे ॥ ७ ॥ 


| 
। 
। 
ल्रात्ततीयनवमदशमेकादशेष्वपि । 
[ 





¦ भावस्थितश्चत्पुजः स्यात्तथेव च शनैशरः ॥ ८ ॥ 
लस तृतीय नवम दशम एकादश इतने स्थानोमिं सेः 
होवे तो पत्र होवे ओर शनैश्वरभी पूर्वोक्तराशिनें होवे ती शै. 

सुन केह ॥ € ॥ 

ओजस्थानगतः स्वे यहाशेत्पुसंभवः। च 
समस्थानगताः स्वे यदि पुजीनसंशयः॥९॥ 

सव॒ अह विषम होवें तो पुर, तथा समस्थानमें दैवे तो 
कन्या होवे ॥९॥ 
आरूढात्सत्तमं राशि यावच्छीतांश्ुरेष्यति । = 
तावित्नक्षजरसख्याकेः सूते सा दिवेः सुतम्‌ ॥ १०१. . 
% ५ इति ज्ञान प्रदीपे पुत्रमरनकाण्डस्‌ ॥ २१.॥ ५ 
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भाषार्दकाक्षमतः । (९१) 
। „. .अब दिनों अवधि कहते है-आरूढसे सप्तमराशिपर 
| जबतके चंद्र आवैगा उतने नक्षत्र संख्याक दिनम सुत अथव 
| इता हेवेगी ॥ २१ ॥ इति पुतरभश्चकाण्डम्‌ ॥ २१ ॥ 





सुतारिश्काण्डम्‌ २२. 
जन्मकाठे मात्रपत्रमरणयोगाः । 
सुतारिष्मथो वक्ष्ये सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 
 लश्चात्षघ्ठस्थिते चन्द्रै तदेस्ते पापर्षयुते ॥ ३ ॥ 
भतः सुतस्य मरणं किन्तु पंचमषष्ठयोः । . ` 
पापास्तिष्ठन्ति चेन्माट्मरणं भेवति धुवम्‌ ॥ २॥ 
-पुच्रके जन्म होनेपर उसको अरिष्टयोग कहते है। ठ्स छठे 
चंद्र होवे भौर चंदरसे सप्तम पापय्रह हवे तो माता एत्र दोनोंका 
मरण होवे. यदि पंचम छे पाप्रह हेवं तो माताका निश्चय 
मरण होवे ॥ 3 ॥२॥ 
पुत्रस्याक्षिभङ्यो गः । 
` द्वादशे चन्द्रषंयुक्ते पुचवामाक्षिनाशनम्‌ । 
` व्यवस्थे भास्करे नश्येत्पुचदेक्षिणलोचनम्‌ ॥ ३॥ . 
प्रशमे बारहवा चंद्र होवे तो ` पुत्रका बयां नेत्र नाश 


होवेगा । वसेही बारह्वे स्थानम सूये होवे तो दाहिनी ओखः | 


नाश होवे है ॥ ३ ॥ 


मातापित्रोपेरणयोगः। _ 
पापाः परयति भाञ्खं चतिपतुमंरणमादिशेत्‌ । 
दरेण युक्ते दृष्टे वा मातुम॑रणमादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
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< २) ्कषज्ञानमदीपः~ 


पापय्मह सूयेको देखे तो पिताका मरण जानो, चंद्रसे युक्त । | 
अथवा इष्ट होवे तो माताका मरण कहे ॥ ४ ॥ 
| मातापित्रोरोगोलसत्तियोगः 1 
चद्रादित्यो युषः पश्येन्मातापिोंदो अवेत्‌ । 
यदि टलय्रगतो राहुजीवरष्िविवर्भितः ॥ 
लातस्य मरणं शीं वदेदज न संशयः ॥ ५॥ 
यरु चंद्रको ओर सूयेको देखे तो मा बापको रोय होवे । 
अदि लश राह होवे ओर उसपर यरुकी दृष्टि न होवे तो पैदा 
आ जो बालकं वह शीध मरेगा ॥ ५ ॥ | 
जातमात्रस्य मण वा ने्द्रयभगः। 
 द्वादशस्थावकंचन्द्रो नेञयुग्मं विनश्यति ॥ & ॥ 
 चारहवे सूये चंदर होवे तो दोनों नेच नष्ट होते हँ ॥ ६ ॥ ` 
पथ्चषष्ठस्थदनो मःतपित्रमरणयोगः । 
षष्ठे वा पचम पापाः पश्यन्तीन्दुदिवाकरौ । 
मातापित्रोस्तु मरणं तयोमदस्थितो यदि ॥ ७ ॥ 
छठे या पोँचवें पापय्रह होवें ओर वे पापम्रह चंदर सूयेको देख 
त्तौ माता पिताका मरण होता है परंतु पचम षष्ठ शनि अवश्यहो ऽ 
| न्राठमाढठख्स्य च नाश्चकारक्यागः ॥ १ 
 आत्नाशं तथा भौमो मातुरस्य मृति वदेत्‌ ॥८॥ 
भादेका ओर मामाका नाश मगल करता हे ॥ ८ ॥ 
` अणष्टनाञ्चयोगो व्यभिचारोत्पत्रापत्यन्ञानं च । 


उदयादिभिकस्थेषु कटकेषु शुभा यदि ॥ ९॥ 
मिचस्वात्युचवगेषु सवारिषं विनश्यति। `. 
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भाषार्दीकासमेतः । (९३) 


 लग्रं च च॑दख्यं च जीवो यदि न पश्यति ॥ १०॥, 
पापाः पश्यन्ति चेत्पु्रो व्यभिचारेण जायते । ` 
। इति ज्ञानप्रदीपे खुतारिष्टक।ण्डम्‌ ॥ २२॥ + 
ठ्न आरूढ छतर इनके केन््रोमिं शुभयहहों मित्रकषेत्री तथ 
स्वक्षेत्र तथा उचस्थानमें अथवा उचवगेमे होवें तो सव अरिष्ट 
वृर होते है । अब व्यभिचारसे संतानयोग कहते है-टश्रको ओरः 
चद्रको यर्‌ देखे नहीं, पापग्रह देखे तो व्यभिचारसे पुत्रजन्म 
कहे ॥ ९ ॥ १० ॥ इति ज्ञानपभदीपे सुतारिष्टकाण्डम्‌ ॥ २२ ॥ 


क्षुरकाण्डम २३. 
छुरिकालक्षणं सम्य प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ १ ॥ 
अव खङ्गका विचार सम्यक्‌ प्रकारसे कहते ह ॥ १४ 
| दाख्रभङ्गादियो गाः । 
राहुणा संयुते चंद्र शश्रे भङ्गो भविष्यति । 
नीचारिस्याः परपरयन्ति यदि खद्धस्य मजनम्‌॥गा 
राहुसे यक्तं चद्र होवे तो शचखका भग हवे । नीचप्रह्‌ शतरु- 
क्षेत्री थह देखे तो खङ्ग का भंजन याने कटेगा ॥ २ ॥ 
शुभग्रहयुते चन्द्रे दृष्टे वास्ते श्चुभं भवेत्‌ । 
पापग्रदसतमेतेषु छत्रारूटोदयेषु च ॥ ३ ॥ 
प्रष्टा प्रश्नाश्चितः किन्तु तदश्चेण इतो भवेत्‌ । 
अथवा कलहात्वडं परेणापडहतं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शुभग्रहे युक्त्वा इष्ट सप्तम चद्रहोवे तोशुभ एल 
हे ।छत्र आरूढ लघ पापग्रहोसे युक्त हेषे तो  पृच्छक उसरी 
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(९2 ) | मश्न्ानयदीपः- | 
इथियारसे मारा जावे ! अथवा तकरारसे दूसरा पुरुष शच 
ीनलेगा॥३॥ ४॥ 


. तेषु स्थानेषु सौम्येषु खड्स्तु भदो 
 ्रदशितस्य. खद्धस्य ट्येऽस्ते पापसंयुते ॥ < ॥. 
`; -खड्धस्यादौ व्रणं भ्रूयात्रिकोणे पापयुते । 
, शच्लभङ्गस्ततो ग्योि चतुथं पापर्ष॑युते ॥ &॥ ` 
.. , खड़स्य भङ्गो मध्ये स्यादिति ज्ञात्वा बदेत्छुधीः । .. 
` एकादशे ततीये च पापे श्रायमचनम्‌ ॥७॥ 
पूर्वोक्त स्थानेमिं शुभग्रह हेवं तो खड शुभको देनेवाला | 
डे । प्रदर्शित याने वताया हआ जो खड उसके प्रश्चक्धमें सप- ` 
सरमे पापग्रह होवे तो खड्के आदिमे खंडित कहनां, नवम्‌ | 
पचम पापय्रह होवें तो शबका भंग के । चौथे दशवे पापी हवे 
तो वीचमे खङ्कका भग कहे । एकादशम तृतीयम पापम्रह हेवं 
तो शञ्चके अग्रका भजन होवे ॥ ५-७ ॥ 


मिघस्वाल्य॒चनीचारिवर्गानधिगता महाः। . `: 
तत्तद्रगस्थलायान्तं शच्मित्यमिधीयते॥ ८ ॥ 
मित्रके घरका अपने घरका उच शबुकषे्री ओर नीचक्षेत्री ` 
डन स्थानोमेसे. जिस स्थानका ग्रह हो उसी स्थानसे खड खाया 
कहं इसी प्रकारसे सव जानो ॥ < ॥ १, 


," सम्पखो यदि सदी स्यन्तदीयं सद्धघुच्यते । 
"त तिर्यद्मुखश्वत्तच्छल्लमन्य दी यभितीरयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


44 १ "न कन #- 4114 १४ ण 
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भाषारीकास्मेतः। (९५ ) 


| त्वार ठेकर सामने अवे तो जानो किं, तलवार उसरीकी, 
` पिरछा सुख उसका होवे तो वो हथियार दृसरेका है ॥ ९ ॥ 
` अधोघ्चुखश्वेत्छंमामे च्युतयाहतस्ुच्यते । | 
तत्तचे्टाबुदूयेण स्वान्याहरणविस्मृतिः ॥ १० ॥ `: 
युद्धम नीचे उख करे तो गिरा हआ दृटा हथियार जानो 
इसी भकार सव जानो ॥ इति ज्ञानभदीपे श्रकाण्डम्‌ ॥ २३ ॥ 





# 


शल्यक ण्डम्‌ २४ 
स पादच्छायदरन भ्ूराट्यज्ञानम्‌ | 
` शस्यप्र्ने त॒ तत्कारे पादमा वसुनेचगुक्‌ । _ 
 . अभ्यस्तानृपसंख्यापतं शेषाणां फलसुच्यते ॥ १ ॥ 
` शल्य उसका नामे किं, सखोदनेसे जमीनमे जो पदाथ 
भिरे. एसे शल्य विषयमे प्रश्न करे तो उसी समय अपने पादकं 
छाया गिनकर उसमें अाैस जोडे जो सेख्या होवे उसमें सोठ- 
इका भाग देवे जो वचेगे उन्होंका फट जानो ॥ १ ॥ | 
` कपाखास्थीषटकालोष्टकाषठदेवविभ्रतयः। 
 शवाङ्कारकधान्यानि घनपाषाणददुराः॥२॥. ` 
गोस्थिश्वास्थिपिशाचादिकरमाच्छट्यानिषोडश। ` 
एषु शस्येषु मण्ड्कस्वणगोस्थिषु घान्यकम्‌ ॥ ३॥ 
दृं चेदुत्तमं चान्ये सवेस्युरश्चुभास्तथा। `; ` 
अष्टाविशतिकोषटेषु वह्धिपिष्ण्यादिकं न्यसेत्‌ ॥४॥ 
यत्र भे तिष्टति शशी तच शस्य॑घुदाइतम्‌ । 
उद्‌ यक्षादिकं न्यस्येदष्टर्विंशतिकोष्ठफे ॥ 


वि क ~ = नः 
कै त 
' > + 
। 
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८.९६.)  म्रश्नज्ञानम्रदपः- ॥ 


गणयेच्चद्रनक्षरं तञ शल्यं प्रकीर्तितम । 
` जेैसे-एक वचे तो कपाङ यानी आदमीकी खोपडी, देते 
इड़ी, तीनसे इट, चारसे मृत्तिका, पोंचसे टकडी, छः से देवं 
ताकी मृतिं साते भस्म, आसे सुदा, नौसे कोयला, दशे ` 
नाज; ग्यारहसे धन, वारहसे पत्थर, तेरहसे सडक, चौद्हषे ` 
गायको इड़ी, पद्रह वचं तो कुताकी हड़ी, सोठहसे भूत आदि 
इनमें मदुकं सुवणे गायकी अस्थि ओर नाज यह शुभण्ठोकिं 
दाता है अन्य शल्य अशुम है । ज्ञानपरदीपमें शल्यप्रकरण अर्ध 
सुक्षपसे टिखाहं इसलिये इस विषयको सविस्तर वणेन करके 
लिय ` नरपतिजयचयोके २७ शक भाषावुवादसदहित च्लि ` 
"जाते है अहिवटचकर आगे टिखा है इसमें छत्तिकानक्षत्पर जो 
.सूपेकी सुरत बनरही है उसका नाम शेषका मर्तक हे जिस जगृ | 
हे ` धनकी ` शंका हो उस स्थानक ठंवाहं चोडईके अनुक 
पथ्वीपर रेखा सींचकर इतना बडा चक्र बनाना जो उस जगर- | 
हें मासकरे इस चक्रसे शल्य ओर धन अथवा शून्य माद्म 
होगा । जिस जगह धन होवे उस जगह चक्र स्थापन करे। स्था- 
नकं द्रवाजेपर य॑जका सुख करे ॥ २-५ ॥ | 
अथ अदिचक्रज्ञानं निर्माणं च । 4 
[ अदिचक्र प्रवक्ष्यामि यथा सवेज्ञमाषितम्‌। _ 
द्रव्यं शल्यं तथा शुन्यं येन जानाति साधकः ॥ १॥. 
उध्वं रेखाष्टकं लेख्यं तियक्‌ पंच तथेव च ॥ 
 अदहिचकर मषत्येवमटार्विंशतिकरोष्ठकम्‌ ॥ २.॥ 
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भाषादीका्मेतः । ( ९७ ) 

` ˆ इस भकार यंच वनपि दरवाजेके नजीक दोनों तरफ मधा 

| ओर भरणी तथा वीचमें कत्तिका अवे । तिरी रपोचरेखा 

| ओर सूधी आठ रेतसे अदास कोगेंका यं बनावे ॥ १॥ २॥ 

| निधिर्निवतनेङस्थः संभ्रांतो यच भूतले । 

तञ चक्मिदं स्थाप्यं स्थानद्रार्ुखस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 

जहाँ धन है एसा बहम हो वहाँ यह य्न स्थापन करे जहां 

| निधिका दरवाजा हो वरौ उस य॑चरको इस ठवसे रक्सखे कि 

` द्रवाजेपर कृतिका अवे ॥ ३ ॥ 

तत्र नक्षत्रखेखनम्‌ । 

तञ पौष्णाश्वियाम्यक्ष कृत्तिका पित्रभाग्यकम्‌ । 

 उत्तगफाट्गुनी ठेख्यं पूवपत्तयां भ्तप्तकम्‌ ॥ 9 ॥ 
अव यंचे सधे नक्षत्र भरे-रेवती, अश्विनी, भरणी 

छत्तिका, मघा, प्रवाफाल्यनी, उत्तराफ़ाल्यगी इस भरकार ऊप- 

रकी पक्तिमिं छिखना ॥ ४ ॥ । 


अदिबवध्यादिपादक्षं शतभं ब्रह्ममार्षभम । 
` युष्यहस्तं समाटेख्य द्वितीयां पक्तिमास्थितम्‌ ॥५॥ 
विधिविष्णुधनिष्ठाख्यं सौभ्यं रोद्रपुनवस्ु । | 
चि्रभं च ततीयायां पक्तोपिष्ण्यस्य सप्तकम्‌ ॥६॥ 
विश्वक्षं तोयम मृलं उ्येष्ठामेजविशाखिके । 
, स्वाती पकती चतुथ्यां च कृत्वा चक्रं विरोकयेत्‌७॥ 
4 एवं प्रजायते चकर प्रस्तारः पत्रगाकृतिः। 
 दवारशाखे मघायाम्ये द्वारस्था कृत्तिका मता ॥ ८ ॥ 
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( ९८ ) | प्रलिज्ञानप्रदापः ध 

उत्तराभाद्रपदा, शततारका. रोहिणी, आष्धेषा, एष्य, इस्त ` 
इंस प्रकार दूसरी पकिभिं । अजिव, धवण, धका, मृग्‌, ` 
आद्रो; युनवेसु, चिना इस प्रकार तीसरी पक्तिमें ! उचराषाड, ` 
पूवांषाढा, मूल. ज्येष्ठा, अदुराधा., विशाखा, स्वाति चौथी 
 पक्तिमिं इस प्रकार यंत्र करके देखे यह प्रस्तार शेषके समान शेता ` 
हं । द्रवाजेपर र्तिका दोनों तरफ मघा भरणी ये नक्षत्र ` 


छिखना ॥ ५-< ॥ 
अटिबट्चक्रम्‌ । 
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ह अश्वीशपूवापःढा दितिकं पच चतुष्रयम्‌ । ` > 
9 रेवती पूवाभाद्रन्दोभानि धिष्ण्यानि भास्वतः ॥९॥. 
` अश्िनीते तीन, आद्रासे पांच, प्रूवाषाढासे चार, रेवती. 
पूवा भाद्रपदा इतने नक्षत्र चंद्रमाके है बाकाके सुयेके ह ॥ ९५. 
| तात्कालिकचनद्रसाधनं सोदाहरणम्‌ । | ॥- 
उदयारिगता नाडयो भयाः पष्ठयाप्तशेषके । . 
दिनेन्दुथुक्तयुक्तोपतौ भवेत्तत्छालचन्द्रमाः ॥,१०॥ ` 
षष्ठिन्ननतं निशाना्थं शरवेदाप्तकं पुनः । ¢. 
युगेः शेषं भत्रयत्तस्रागादि चकउकरगम्‌ ॥ १३ ॥ ५ 





भाषादीकासमेतः । ( ९५९ ) 
चंद्रवत्साधयेत्सुयमृक्षस्थं चेष्टकाटिकम्‌ । 
पादविलोकयेत्तौ च स्वक्षं वा चान्यमे स्थितो १२ 
। वत्तेमान चेदनक्ष्रकी शक्त वटीको २७ से णना ओर 
| शणनफल्में ६० का भाग देना, जितनी टश्थि आवे उतनेही 
नक्षत्र वत्तेमान नक्षचसे अगे गिनटेना. जो आवे वही तत्काल 
| सद्र ह 1 शेषे १५ का भाग्‌ देना ठश्ििसे वत्तमान नक्षत्रका 
. गुतचरण समञ्लना । 


उदाहरण-इष्टोपरि मृगशिर नक्षत्रकी अक्तघटी ५२ ह 
इनको २७सेखणातो १४०४ हुवे ६० काभाग देने २३ 

` टथि आई आद्रे २३ वों नक्षत्र अश्विनी हैतो मालूम हुआ 

। किं तत्काटमेषका चंदर अश्िनीषर ह इस तरह तत्कालं चंद्रमा 
होता है । अव दिशाका साधन-उस चद्रको साठसे ख्णा 
करना ओर पेताटीससे भागे टभ्थिको चारसे भाग दे जो बचें 
वह दिशा. एक बचे तो पूवे, दो बचे तो दक्षिण इस पकार ्शिा 
जानो । चंद्रके समान सूयेका भी साधन करे। इद्धिसे जसा 
चद्रका साधन करा हे रेसा ही सूयेका करके फिर देखना किं 
द्र सूये अपने नक्षत्रमे है या नीं ॥ १ ०-३१२ ॥ 






~ शे 


¢ 
¦ 
4 ~ 
। 
| 
| 


चन्द्रसूयौदीनां स्वस्वनक्षत्रयोगादिना 
निष्यादिपरिज्ञानम्‌ । 


#  चन्द॒कक्षे यदाकेन्दु निपिस्तत्र न सेशयः। 
भावुके थित तौ चेत्तदा शल्यं च नान्यथा॥१२॥ 
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( १०० ) मश्ज्ञानमरदीपः- 


स्वस्वभं द्वितयं ज्ञेयं नास्ति किंचिद्विपर्थये । 
स्थितं न लभते द्रव्यं चन्द्रे कूरयशान्विते ॥ १४ ॥ 
पुष्टे चन्द्रे भवेन्धुद्रा क्षीणे चन्दरेऽस्पको निधिः । 
ग्रदटषिवशार्सोपि विज्ञेयो नवधा बुधैः ॥ ३९ ॥ 
हम तार च ताभ्रार्‌ रत्न कास्यायस्षं अघ) 
नागं चन्द्रे विजानीयाद्धास्करादिरैक्षिते ॥ १६॥ 
मित्ररमिश्रं मवेद्रव्यं शुन्यं रष्िविपयंये । 
` सवेग्रेक्िते च्रे निदिषटो्षो महानिधिः ॥ १७ ॥ 
 ज्यभक्षेजगते चन्द्रे खाभः स्यात्रा् संशयः । 
 पापक्षे्रे न खभो हि विज्ञेयः स्वरपारणेः ॥ १८ ॥ ` 
चद्रके नक्षत्रम चदर सूयं दोनों होवें तो निश्वयसे निधि कहना। 
स्के नक्षत्रम दोनों होनेसे शल्य कहै । चद ओर सूयं अपने 
अंपने नक्ष्में होवे तो शल्य ओर निधि दोनों है क्षीण चदे ` 
थोडा धन, पुष्टचद्से बहुत धन, र्होकी दष्टिसे धातु जाने । ¦ 
सूयंसे हेम, चद्रसे मोती, मगटसे ताम्र, उधसे पीतल, ररते ` 
रत्न, शुक्रसे कासा, .शनिसे ठोहा, राहुसे राग, केतुस ` 
सीसा इस प्रकार जाने । सव प्रहोकी रष्टिसे डी निधि. 
` शुमय्रहके घरमे चद्र होवे तो लाभ, कूरक्षे्रमे होवे तो छाम 
नहीं होवेगा ॥ १३-१८ ॥ 
निधिपात्रधात॒ज्ञानम । 


हेम तारं च ताभ्रं च पाषाणं मृन्मयायसम्‌। ` 
सूयदिग्रदगे च द्रव्यमाण्डं प्रजायते ॥ १९॥ 4 


नै 
4 + ज कान्नु त श का 
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भाषादीकसपेतः। (१०१) 


युक्तराश्यंशमानेन भूमानं कोविकैः करैः । 
नीचे विं परं नीचे चलस्थोऽसौ भवे्िधिः॥ २०॥ 
अव जिस भ्रहकी राशिमे चंद्रमा स्थित है उसी अरहकी 
धातुसे बने हए पात्रमे निधि रक्खी है एेसा के । यरहोंकी धातु 
पूवं कह अये हँ जेसे-सूयंका सोना, चद्रका मोती, मगलका 
ताबा इत्यादि । नीचराशिमें रह हो तो जलम धन है १९॥२०॥ 
कुडयादिगतद्रव्यज्ञानम्‌ । 
स्वोचस्थ उर्ध्वं द्रव्यं नवांशकक्रमेण च । 
परमोच्चे परे त॒द्ध भित्तिस्थपृक्षसक्रमे ॥ २१ .॥ 
उच होवे तो ऊपर धन हे; परमो च होवे तो भीतम जानना २१ 
१ निधिप्राप्तो विधानम्‌ 1. 
चन्द्रांशथुक्तमानेन दरव्यसषख्या विधीयते । 
तस्या दश्रणा वृद्धिः षडवगेन्दुबट्क मात्‌ ॥ २२॥ 
ग्रहो सुखं अदश्चेव क्षेपारं च मात्रकाः । 
दीपेशं भीषणं श्रं यक्षं नागं विदुः क्रमात्‌ ॥ २३॥ 


| १-निषि प्राप्तकर लियि निधिद्रार जानना आवश्यक हे सो छिखते है-नाग 
`. आर्दो$ भाश्चिन, कार्तिक तीन महीना पूरबके, तरफ माथा करके वाये करवट 
सोषे है जहौ हेषका रिर तहां निधिका दरवाजा है इसी प्रकार माग 
शीषे, पौष, माघ तीन महीने दक्षिण । फाल्गुन, चैत्र, वैशाख ' पश्चिम । ्येष्ठ, 
आषाट, श्रावण उत्तरकी तरफ माथा करके सोवे है । जिधर `रोषका मस्तक 
वही निधिका द्वार है । अथवा प्रश्न करनेवाला निधिनाथ है । निधिश्यानमे ;. 
जिस दिशासे प्रवेश करे वो दिशा निघिस्थानका द्वार है। घरमे निषि होवे तो ` 
 धरका द्राजा निधिद्रार्‌ है । दराजेके तरफ शेषका माथा करे । अथवा 
तत्का चद्रनक्षत्र जितत दिशाके द्र(रमे आपे वो निधिद्रार हे ॥ 
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आ ङ्खानप्रदीप ङिला जाता 2 ॥ 
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अर) मरश्नज्ञानमदीपः- 


ग्रहे होमः प्रकतव्यो सुखे नारायणो बलिः । ` | 
` क्षेपाठे सुरां मासं मातकायां महाबलिः ॥ २४॥ 
 दीपेशे दीपजा पूजा भीषणे भीषणार्चनष्‌। ` 
र्दे चर्द्रनो जप्यो यक्षे यक्षादिशान्तयः ॥ २५॥ ` 
नमे नागमहाः पूज्या गणनाथेन शेयुताः ¦ | 
 लक््मीघरदित्चानि सवेकर्यषु पूजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एवंकृते विधाने हि निरसाध्योपि सिध्यति । 
निधिप्राप्त्या नरारोकेवंदनीपा नंशयः॥२७] # 
तिधिक्षत्रपारेमापनादिप्रकारः । 


शङ्कास्थटस्य विस्ताययामावन्योन्यताडितौ । 
` विंशत्यापड्तं शेषमरल्िरिति कीर्तितम्‌ ॥ & ॥ 

रति गुणित्वा नवभिनिरिपंतानप्रुच्यते ॥ 

तत्परदेशं प्रपण्याङ्कषष्ठा विशतिभिर्थदि ॥७॥ 

शिष्टमङ्लमेवोक्त रलिनप्रादेशमङ्खम्‌ । 

एवं क्रमेण रलस्याद्यमगाधं कथयेदेषः ॥ ८ ॥ 

जिक्त जगह निधि है रेस्षा भिम हो उस्र जगहकी ठंवाई भौर 
चौडाई दोनों का खणाकार करके बीप्षका भाग देवे । फल अवे 
` उतनी अरनि शेषको नौसे खणकर बौसकामाग देवे फल प्रदिश 
जानो । शेषको फिर नवते खणकर बीससे भागे जो फठ अवे 


= यहां तक यह २७ छोक नरपतिजयच््यकि किवेणये है उसमे जो ` 
निधिप्राप्तिकता विधान है सो मू्षेहदी भथं विस्पष्ट है । अब अगे ६ शोषे 





| 











भाषादीकासमेतः । (' १०३.) 
| उतने अंश॒, था परकारसे अरनि प्रादेश अंयटप्रमाण गहरी 


क न, = कि 


` जगरहको खोदनेसे निधि अथवा शल्य मिदटेगा । ॑ 
 उदादरण-१० टंवाई ९ चौडाई णाकार ९० बीस 
 मागदेनेसे अरलि ४ शेष १०. फिर नोसे यणाकार बीससे 
 भागदेनसे ¢ प्रदेश ४ अंयल भये ॥ ६-< ॥ 
ए, शल्यपरिज्ञानम्‌ । ४ 
केन्द्रेषु पापरक्तेषु पृष्टं शस्यं न दश्यते ॥ ९ ॥ 
। जछमग्रदयुतेष्वेषु शल्यं तत्र प्रजायते । 
 पापक्षौम्ययुते केन्द्रे शटयमस्तीत निदिशेत्‌ ॥ १०॥ 

कद्ध पाप्मह होवे तो शल्य नहीं, शुभयह कद्र दवे तो 
शल्य है 1 शुभ पाप्रह छव तो शल्य है एेसा कहना ॥ ९॥ १०॥ 
|  उह्मराक्षसादिज्ञानम्‌ । 

रविः पश्यति चदं कुज द्रह्यगाक्षसम्‌ । 

केन्द्रे चन्द्रारसदिते कुजनक्षःकोएके ॥ 

पिपीटिकाधः केन्द्रे तु जीवेचःद्रसमायुते॥ ३१॥ 

सूयं देखे तो देवता, मगल देखे तो ब्रह्मराक्षस हं । मंगटके 
नक्ष्रके कोष्टकसे कैरमे चंदर ओर मंगर होवें तो मगट्के कोष्ठ- 
क्म नीचे चीदियं हे ॥ ११॥ 

गवाद्य्थिज्ञानम्‌ । 


जीवस्थोडुगते कोष्ठे स्वण गोपुर्ष।(स्थिनी ॥ १२ ॥ 


मस ४४99999 0 व 1 
9 अरत्नि ८१ अंगुलकी टोती है भोर प्रादय ९ अगुल्का इष्ता॥ ४ 
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4 
(१०४) मश्नज्ञानप्रदीपः- 1 
वैसे ही यरके नक्षत्रके कोष्टकमें यरु चंद्र के हेवं तो ` 
सुवणे तथा गायकी वा आदमीकी इडी कहो ॥ १३२ ॥ 
वल्मी कपरिज्ञानस । 
उदयारूढकेन्द्रेषु स्वभावुयदि तिष्ठति | | 
राहुस्थक्षगते कोष्ठे वस्मीकञ्चपदीपयु ध्‌ ॥ ३३ ॥ 
टय तथा आणख्ढसे कैद्रस्थानमें राह होतो राह जिस नक्ष 


पर ह उस कोढठेमे वामी ओर उसके पास दीप भिरेगा॥ १३४ 
बट्वत्पापरषटकन्द्रस्यञ्युमग्रहवदर्ा 
च्छटयरजतादिज्ञानम्‌ । 


शुभान्केन्द्र युतान्पापाः पश्यन्ति बलिनो यदि। ` 
ततक्षे विद्यते शल्यमेषु णपा यदि स्थिताः ॥ १४॥ | 
देवयक्षपिशाचायास्त तिष्ठन्त्यसंशयः। | 
 अशां्मंख्यया तेषां खातमानं वदेत्घुधीः ॥ १९५॥ 
चन्द्रे बुधेन संयुक्ते बुधनक्ष्रकोषठके । | 
स्वशल्थं विद्यते ततर केन्द्रे शुकन्दसंयुते । 4 
शाकस्थितक्षगे कोष्ठे रोप्यं श्रेतशिलपि वा॥ १६ ॥ ` 
 केन्दमें शुभय्रहोंको बलवान्‌ पाप्रह देखे तो उस क्षेमे शल्य 
मिटठेगा परत उस क्ष्मं पापह हवं तो यह फक कहँ किं देव { 
यक्ष पिशाच आदि वहां ह जानो । धरहोंकी किरण - ; 
कहते है उस संख्यासे खोदनेका प्रमाण जानो । चद्र इसे 
संयुक्तं होवे तो उधनक्ष्रके कोष्टकमं धका शल्य कहे । 
केन्द्रमे शुक्र चंद्र हवे तो शक्रके केषटकमे चादी अथवा सफेद 
पत्थर कहे ॥ . १४-१६ ॥ = 
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भावाटीकासमेतः । ( १०९ ) 
| ¦ अ्रहकिरणाः । 

` पंचषड्वदुभ्रूतानि सपादेकं तथेव च । 
| साधष ्षिरवयः न्रुयादीनां कराः स्मृताः ॥ 


शल्यागाधमनेनैव करेण कथयेत्त धीः ॥ १७॥ 
इति ज्ञान प्रदीपे शल्यकांडम्‌ ॥ २४ ॥ 


। पांच, छः;आढ, पाँच) डेढ, आधा तथा दोःबारह, सूयौ- ` 
| दिम्रहोके किरण ह । शल्य किंतना नीचे है यह किरणसे 
समसना ॥ १७ ॥ दति शल्यप्रकरणम्‌ ॥ २४ ॥ | 






१ कूपकाण्डमू्‌ २५. 
क्‌ गनिमाणपद्धातिः । 
अथ वक्ष्ये विशेषेण कूपखाते विनिणयः । 
आयामे तष्टरेखाः स्युर्तियम्रेखास्तु पंच च ॥ १॥ 
एवं कृते भवेत्को एम्ठारविशतिर्षख्यकम्‌ । 
भभाते प्राङ्मुखो भत्वा कृषटेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥ २॥ 
रेश्ये कोष्ठद्रयं त्यक्तवा ततीयादितिषु कमात्‌ । 
करत्तिकादि्यं न्यस्य रौद्रं च तदधोन्यसेत्‌॥ ३॥ 
तदुत्तर्येष्वेव पुनवेस्वादिकं अयम्‌ । | 
तत्पथिमादियाभ्येषु य॑था चित्रावस्ानकम्‌ ॥ 9 ॥ 
तत्को्रपूवयोः स्वातिविशाखे न्यस्य तत्परम्‌ । 
गरदक्षिणक्रमादथिनक्ष्ान्ताश्च तारकाः ॥ ९॥ 
 मध्याह्वादक्षिणाशास्यःपश्चिमास्यो निशामुखात्‌ । 
$ चृक्रमारोकयेद्विद्ाच्‌ राञ्यधादत्त राननः ॥ & ॥ 
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“१०६ ) मरश्नज्ञानपरदीपः- 


प्रथम अहादेस कोठेका कष्टक बनावे, तिरी पांच रेखा | 
ओर सीधी आढ रेखा करनेसे केोष्टक होता ह । भातःकाठ्के 
समय पूवेयुख होकरके नीचे टिखे परकारसे केोष्टकको भरना ` 
अथात्‌ इशानकोणके दोनोकोढा छोडकर तीसरे कोठेमेःख्चि- 
कासे भारभ करके तीन नक्षत्र दक्षिणमें लिखना, सग शिरके नीचे ` 
आद्रा टिखकर आद्रके आगे उत्तरं तीन नक्षत्र ओर टिखिना, 
' उसके नीचे मधा .टिखना फिर मघासे आगे चार नक्षत्र दक्षि- 
णमे टिखना फिर वित्रासे दो नक्षत्र ऊपर पूवम छिखना रं 
उससे आगे अछराधा लिखकर शष नक्षत्र जितने कोठे खादी 
रहे हं उनमें प्रदक्षिण क्रमसे टिखदेना यह प्रातःकाले मध्या 
हवतकका कम हे ॥ १-६ ॥ र 
मध्याह्ात्पेत्यम)रभ्य मेतरमादयं रिशाञ्ुखात्‌ । 
अधेणवराद्यनिष्ठायं पूवेद्रणयेत्छमात्‌ ॥ ७॥ ` 
आग्रेय्या दिशि नेकत्यां गयव्यां कोष्ठकद्रयम्‌ । 
` त्यक्ता प्रत्येकमेव हि द्तीयायं दिखोकयेत्‌ ॥ ८॥ ` 
मध्याह्वसे सायका तक्र दक्षिणाभिस॒ख दयोकर छ्तिकाके 
स्थानम मघासे शुरू करक पूर्वोक्त मालसार सम्पूणं नक्षत्र 
ट्िखना इसीतरह सायकाटसे अद्धरातितक पयिमाभिञुख 
होकर मघाके स्थानम अखराधासे प्रारभ करके सव 9 
कृरना ओर अद्धेरातिे प्रातःकाट्पयैत अन॒राधाके स्थानम 
धनिष्ठासे भारभ करके सब नक्षत्र टिखना । समज्ञनके वासवे 
चारो समयके चारों नक्षत्रकोष्टक पथक्‌ पृथक्‌ लिख दियि गये 
, रै उसीके यबाफिकं कष्टक टिखना ॥ ७-< ॥ । 













अथ कूपखातचकरम्‌ । = 
इते म्रातःकारसे मध्याह्वपर्यत देखना । 





पश्चिम. 


इसे मध्याहसे सायकार्पर्यत द्खना । 


द क्षिणे. 





चे 
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उनर. 
इते सायश्नलसे अद्धंगत्रिपयत दना ॥ ` 
` पश्चिम | 
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< १०८) म्नज्ञानम्रदीपः । 
इरे अद्धेराधरिसे मरातःकारुपर्य॑त देखना । 


। उत्तर ॥ 





द्वितीयः पकारः । 


दिनाध सप्तमिहत्वा यछ्व्धं नाडिकादिकिम्‌। ` 
ज्ञात्वा तत्तस्ममाणेन कृत्तिकादीनि विन्यसेत्‌ ॥ ९॥ 
यत्रक्षज तदा सिद्धं प्रकटे विशेषतः। ` 
कृत्तिकास्थानमारभ्य पूर्ववद्रणयेत्सुधीः ॥ १०॥ 
यत्कोष्ठे चन्द्नक्ष्रं तओोदयक्रमाटिखेत्‌ । | 
तदादीनि कमेणेव प्रववद्रणयेत्छवीः ॥ ११॥ 


४ 


जिस दिनि कोद भरश्न करे उस रोजके दिनिमानको आघा 
करके सात काभागदेना नो छन्ि अवे उतनेही नक्षत्र 
छत्तिकासे आरभ करके गिन टेना जो आवे वह तत्काल नक्षत्र 
डे । ऊत्तिकके स्थानसे गिनकर प्वेक्रमायुसार जिस कोष्टकरमे 
उस दिनिका चद्रनक्षत्र हो उस कोठेमें इस तत्काल नक्षत्रको 
लिखकर करमायुसार सब नक्षत्र स्थापित करना ॥ ९-११॥ 
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॥ भाषाटीकासमेतः। ( १०९.) 
जलज्ञानम्‌ । 
यनेन्दुरश्यते तच सथुद्धञ्चदकं भवेत्‌ । 
शाकरनक्षघरकीषटे वा जलमस्तील्युदादरेत ॥ १२ ॥ 
चंद्र होवे वहां उदक ज्यादा होवे है ॥' शुक्र नक्ष्रकेः 
| कोठें भी जट हे पसा कहना ॥ १२ ॥ 
| स्वणज्ञान जखाघक्यज्ञान च । 
 जीषनक्षजरकोष्ठे तु तत्र स्वणघुदीरयेत्‌ । 
` तुरोक्षककंडकुम्भालिमीननकराश्च राशयः ॥ १३ ॥ 
जलद पास्तइदये जलमस्तीति निर्दिशेत्‌ । 
तजस्थो च॑द्रह्को चेदस्ति तत्र बहूदकम्‌ ॥ १9 ॥ 
रुके नक्ष्रके कोठेमं सवणे कहना । तुला, वृषभ, कके 
कभ, वरृशिक, मीन, मकर य राशि जलरूप है इनके उदयर्भ 
जट हे एसा कहना उस स्थानमें चद शक्र दवें तो वहां उदकः 
बहत है ॥ १३॥ १४॥ 
जठाटपवहूताकारको योगः । ` 
बुधजीवोदये तत्र किंचिनलमुदीरयेत । 
एतात्राशीन्प्रपरयन्ति यदि शन्यकंभूमिजाः । 
जटं न विद्यते तत्र फणिर्े बह्दकम्‌ ॥ १९ ॥ 
बुध यरु. टभ्रमे होवें तो थोडा जठ कहना । इनको यदि 
शनि सूयं मेगल देखं तो जठ नहीं यह कहना, यदि उनको राहू 
देखे तो जट बहुत कहना ॥ १५ ॥ 
उध्वोधोगतजलङ्ञानम्‌ । 


। अधस्ताद्दयाहूढात्तच्छ्रोपरिसस्थिते ॥ १६ ॥ 








च  ©6-0. 5५81011 ^‰111181810 ७11 (71801111) \/©५३ ॥५।५॥1 \/8/8085. 01011266 0 66810011 





होवें तो पवेतमं भी जठ ह एसा कहना ॥ २०॥ 
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< १९१० ) प्रसनज्ञान्रदीपः- 


जलग्रहुते ष्टे अघश्चेत्स्यादधो जलम्‌ । 
 उध्वंदृ्टो अरहो राशाबृष्ठमेवोदकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
` नीचे उदय आषूड ओर उनके छपर स्थित देवे वा जल- 
अंहसे युक्त अथवा इष्ट वा नीचे होवे तो नीचे जठ कहे । राशि 
प्र्‌ जो धह हे वह ऊर्ध्वृष्ट होवे तो उपर जठ हं ॥१६॥१७॥ 
उः्वाधः स्थलयोः पापासितिष्ठनमिति यदि नोदकम्‌। 
अधो जलं चतुःस्थानादस्तात्र्यागमो भवेत्‌ ॥१८॥ 
ऊप्र नीचे पाप्रह हवं तो जर नीं । चार स्थानोमि नीते ` 
जल, अस्तमं नागम याने नदीकी ज्िरन आवेगी ॥ १८ ॥ 
नमे दशमे वपं केचिदाहूर्मनीपिणः । ः 
जलाजल्यरहवशानटनिणय मीरयेत्‌ ॥ १९ ॥ । | 
` कोई कषियोकरे मतसे नवम वा दशम वषमे नदीका आग- 
हो 1 जलग्रह्‌ तथा अनलधदीमे जटका निणय कहे ॥१९॥ 


खनादश्ज्ञानम्‌ | । र 
चंदर्चुकयुते केन्द्रे पवतेऽपि जटं वदेत्‌ ॥ २० ॥ । 





+ 






केन्द्रेषु तिष्ठतश्चद्रजी पौ यदि शभोदकम्‌ । 
कैद्रमे चेद्र यरु दवें दो अच्छा जठ ओर केदमे चद्शक्र 








` क्षारजलादियोगः । . 


चचद्रक्ौभ्ययुते केन्द्रे जीणं च लवणोदकम्‌ । ` 
आहृढात्वेनदगे चन्द्रे परिष्यायमिवीक्षिते॥ 
अधो जटं ततो गाधं पूर्वोक्तय्दररिममिः ॥२१॥ 


2 1 "1.7 4 





| भाषादीकासमेतः । ` (१११). 
| - शुक्रेण सौम्यो युक्तशेत्कषायं जलमाद्िशेत्‌ ॥२२॥ 
 `कन्यामिश्चुनमे सभ्ये जलं स्यादन्तरालकम्‌ ॥ 

च॒दस्पतौ राहुयुते पाषाणो जायतेऽन्तरा ॥ २३ ॥ 
 .शक्रचन्द्रयुते राहावगाधं जरमेधते । 

भास्करः क्षारसटिरं परिषे धवुयदि ॥ 

राणा संयुते भदे जटं स्यादंतरालकम्‌ ॥ २७ ॥ 
| कैँद्रमं चंद्र उुध हवे तो थोडा ओर खारा जक कहना । 
| आरूढसे केष्रमे चंदर होवे ओर परिषिसे इष्ट होवे तो नीच जल 
। के । कितने नीचे यह्‌ पटे कदेद्ुए भहोके रशिमसे जानो शक्रसे 
` इध युक्त होये तो वह जठ कला जल निकटेगा । कन्या तथा 
 मिथृनका इध होवे तो वी चमं जठ निकठेगा । खर राहुसे यक्त 
` -होवे तो बीचमें पत्थर गिकटेगा । शुक्र चद्रमे यक्त राह होवे तो 
अगाध जठ भ्राप्रहैवे है । सूयं होवे ओर परिवेष धलु हवे 
तो खारा जल जानना, राहू युक्त शनि होवे तो बीचमें ही 
जठ होता है ॥ २१-२४ ॥ 
|  अकोदि ्रहयोगेन उषरकण्टकादियुतमूमिनज्ञानम्‌ । 
 , अककंस्योषरभूमिस्यात्पापाद्रा करकस्थली । 
। नारिकिलादिषुनागपूगयुक्तक्षमा ययोः 1. . . ~ 
` शुक्रस्य कदली वटी बुधस्य पनसो भवेत्र ॥ २५ ॥ 
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अकेसे ऊषर भूमिस ओर पापगरदोके कंटक स्थठ्से जनो ` 
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` ` नरियल आदि चैम्पा वे सुपारीनके ब्ृक्षोसे यक्त मि यारुकीरै। 
शुक्रके केटाके वृक्ष बेरीये भी, धके कटहर ३ ॥ २५ ॥ 
वल्मीकं राहुकेत्वोश इति ज्ञात्वा बदेदुध 
शनिराहूदये काष्ठोरगवल्मीकदशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
राहु केतके होनेसे वल्मीक याने वावी । शनि ओर राहुका 
उदय होवे तो ठकडी सपि बंवीका दशेन होवे ॥ २६ ॥ 
स्वक्षत्रादिज्ञानम्‌ । 
स्वामिरृष्ियुतो वापि स्वक्षेजमिति कीर्तयेत्‌ 


अन्ययुक्तेऽथवा रषे परकी यस्थरं वदेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति ज्ञानप्रदीपे ङूपकाण्डम्‌ ॥ २५९ ॥ 


. स्वामीसे दृष्ट अथवा युक्त होवे तो स्वक्षेच कहना ओर रहति 
क्त होवे तो परकीय स्थक कहना ॥२७॥ कूपकाण्डम्‌ ॥ २५ 


सेनाकाण्डम्‌ २६ 
सेनाया आगमनन्ञानम्‌ । 
सेन्यस्यागमनं वक्ष्ये श्ोरागमनं तथा । 
चरोदये चराषूढे पापाः पंचमगा यदि । ` 
` सेनागमनमस्तीति कथयेच्छाद्चवित्तमः ॥ १ 
फोजका आगमन तथा श्का आगमन कहते हैर चर्‌ 
ओर आखूढ चर होवे ओर पापय्रह पंचम-होवें तो सेनाका ` 
आगमन है एसे शा्चजाननेवाठे कहते है ॥ १ ॥ 4 
१ यद रायच॑पा कोकुण देशम होता है इसको पुनाग कहते रै इसीक्षी नाग~+ 
केदार बनती है एक इसका छार होता है यहाकं चम्पका रर पीठा होताहे 
 यहदहयीमेददै। | ट. 
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माषादीकासमेतः 1 (११३); 














निप क ज 
शी 
@ॐ 
न व नण 
3 


४. 
जद 











| शनि 























बुष 
गर 








मगल | 





भथ धातुचिवक्षाना्थ श्थातादित्निनैयमाहं । 
गुड 
नग्र्‌ 
नन 
मास | 
0 ~ =-= 
दिन 











= 











(ट 


् | ॥ &६ ( 


क यह चक्र २५ पृष्ठ ८५ श्लोकंका है सो देख लेना । 
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(११४)  अश्नज्ञानम्रदीषः- 


चतुष्पादुद्ये जाते युग्मराइयुदये तथा 
 लयस्यापिपतो वके सेना पथि निवतेते । 
शमरोरागमनं नास्ति चतुथं पापषय॒ते ॥ २॥ 
 उदयाषूढच्छत्रेषु केन्द्रेषु भुजगो यहि ¦ 
दूरस्थिता च नायाति सेना पथि निवर्तते ॥ ३ ॥ 
` चतुष्पादकी ठन्न होवे अथवा द्विपाध्की ल्म होवे दब्रका 


अधिपति वक्र होवे तो सेना रास्तेभ॑से पीर खोड जायगी! 
चतुथमें एपग्रह हेवं तो. शत्रु नहीं वेगा । उदय आढ 
छत्रम केद्रमे राहु होवे तो सेना दर है ओर अवि नहीं रास्ेसे 
लोटेगी ॥ २॥३॥ 
आषटद्यदिताः कुभङ्रीरारिञ्चषा यदि । 
चतुर्थकेन्रे बलिनो यदि सेना निवतंते ॥ ® ॥ 
` आढ, ठ्न) कुंभ) वृथिक, कके, मीन ह ओर चो केवरं 
बठवाच्‌ रह हं तो सेना पे ठेरेगी ॥ ४ ॥ 
` चरोदये चराषूढे भौ माकैयुरस्तदा । 
तिष्ठति यदि पङ्यन्ति सेना याति महत्तरा॥ ९ ॥ 
ठ्न चर, आष्ट चर होवे ओर उन स्थानो मगल सूये ` 
खर हवे. अथवा देखं तो. कहता कर बडी फौज, आवि ई ॥५॥ 
स्थासचयात्रनाजयपर्‌जयादयाग। 
आषूढे स्वामिमितोचव्रहयुक्तेऽथ वीक्िते। = 
रथायिनो विजयं ब्रूयांयायिनो भंगमादिशेव ॥ & ॥ 
आ।षूढमे स्वामि भित्र उचप्रहोंे यक्त अथवाद्होीतो 
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भाषादीकासमेतः । ( ११५ ) 


` स्थायी. ( मकानकरे राजा ) का जय ओर चष्के अनेवाठेकी ` 
। हार जानो ॥ ६ ॥ 


एवं छे विशेषोस्ति विपरीते जयो भवेत्‌ । . 
आहट बलसंयुक्ते स्थायी विजयमाप्डुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
आशूढ बलवान होवे तो स्थायीका जय होवे जौ छत 


। बलवान्‌ होवे तो यायीका जय होता है ॥७॥ 


यायी बरं समायाति च्छे बरखसमनिते । 


 ,. आटे नीवरिपुभिग्रदेयुक्तेऽथ वीक्षिते ॥ ८. ॥ 
, स्थायी परग्रहीतः स्याच्छेष्वेवं विपययः। 


जभोदये घ पूर्वाहे यायिनो विजयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
` विपरीत यने केसे उट्टा होवे तो उल्टा फट हे । आखूढ 
नीच्ह्‌ शञ्जयहोसे यक्त, वा इष्ट होवे तो स्थायीको शच्च पकडके 


` खेजवि । छतर नी चरिप्रहोसे यक्त अथवा दष्ट होवे तो यायीको 


क 





शुरु पकडेगे । पूवहमें शुभयह टमं होवे तो यायीका जय हवे ॥ 


` शुभोदये तु सायाहे स्थायी विजयमाप्चुयात्‌ । 
` छवारूटोदये वापि कूरे पाप्षयुतेः॥ 3.० ॥ 


` ` ` तत्कारे प्रच्छतां सयः कटो जायते महान्‌" 


पृषठोदये तदाषृटे पापैयुक्तेथ वीक्षिते ॥ .११ ॥ 
दशमे पापसंयुक्ते चतुष्पाइदयेऽषि.वा । 

, कलट्दो जायते शीरं संधिः स्याच्छुभवीक्षिते॥ १२॥ 
सायाह्वमे शमग्रहफा ` उदय हवे तो स्थायी जीते छच्र 


आरूढ लघ या क्रूरके अगमं हवे अथवा पापरहोमे युक्त 
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हवे तो उस समय परशनकरनेवालोकी बडी खडाई होती है । । 






( ११६ ) परश्नज्ञानप्रदीपः= 


आरूढ पृष्ठोदय होवे वा पापयहमि युक्त अथवा इष्ट होवे । दशः ` 


बडी लडाई होवे। यदि शुभग्रह देखें तो रभि याने लडाई बद्‌ 


~+ 41 9 
8 $ >. 1.02, १) १६ 1 +. त 

भ्‌ गी १४ ५. ष त ॥ 9 { 4 * + ४५ ५ । 

॥ । # धि । 4 । ॥ ‰ $ पि 


"न्नव. र १ {चष्ि 
ॐ, नर ४ ,क- ० क. त 


। 
| ५ 
सपमे वारहतकं शुभह होवे तो यायीका जय डवे है ॥१३॥ 


 भरापप्रह हवे तो विपरीत फल हं । शुम पराप दोनों हो | 


 सपतमसे बारहतक भी हेव तो दोनोंकी बराबर जय होवे । ¦ 
 चतथसे छः राशीतक यायीका बल कहं । बाकी प 
 स्थायीका फल कहना ॥ १४ ॥ १५ ॥ ~ 


 . अरहोदये विशेषोर्ति शन्यकाङ्कारकोदये ॥ १६ : 1 
 . आगतस्य जय ब्रयात्स्थाथिनो भंगमादिशेत , 
 उुधटक्रोदये यायी जयश्चदरएरूदये ॥ १७ ॥ 


। < 
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~ 
` ममे पापय्रह होवे अथवा चत॒ष्पाद छर होवे तो उसी समय 
1 


` हके सुलह होषेगी ॥ १ ०-१२ ॥ 


उदंयादिषु षटकेषु श्भा राशिषु चेर्स्थिताः। 
स्थायिनो विजयं ब्रूयादृध्वं चेद्यायिनो जयः ॥ १३॥ 
लभसे छः राशियों शभरह होर्वेतो स्थाथीका जय हेते 


पापग्रहयुते तद्रन्मिश्र संधिः प्रजायते । 
उभयत्र स्थिताः पापा बख्वन्तः समो जयः ॥ १४॥ 
तुयांदिरशशिभिः षड्भिरागतस्य परं वदेत्‌ । 
` तद्न्यर्िभिः षडमिःस्थायिनः फलमादिशेत्र१५॥ ` 










तो सुलह होवेगी । प्रथम्‌ छः स्थानोमे पापी बलवान्‌ हैव ` 


एवं म्रहस्थितिवशात्पुवेवत्कथयेद्रधः। 






. इसी प्रकार थोके [स्थति पूववत्‌ ए कटना । शनि मंगल 
` भूयं ये टचे होवें तो यायीकी जय होवे स्थायीकी हार होवे। 
` शुमग्रहोका उदय होवे तो यायीकी जय होवे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
` ` पचषड्खाभरिः फेषु ठृतीयकः स्थितो यदि । 
आगतः श्चीधनादीनि इत्वा वस्तुनि गच्छति॥१८' 
` पचम छढा ग्यारवौ बार तीसरा सूयं होवे तो यायी 
शन द्ली धन आदिको ठेकर्‌ जायगा ॥ १८ ॥ 

द्वितीये दशमे सौरियदिं सेना्षमागमः । 


यदि शक्तः स्थितः षे योज्यं संधिभ॑विष्यति॥१९॥ ` 


दूसरा दशम शनि होवे ओर छठा शुक्र रोवे एसे समयप्र 

सेना अवि तो सुलह होती दै ॥ १९॥ 

चतुथं पंचमे शुको यदि तिष्ठति तत्क्षणात्‌ । 
छ्ीधनादीनि वस्तूनि यायी दत्वा प्रयास्यति॥२०॥ 
चत॒थं पंचम शक्र होवे तो यायी अपनी शली धनादि वस्तु 

देके जाता है ॥ २० ॥ 

सत्तमे जुकंयुक्ते स्थायी भवति दबंखः। 

` नवाष्टसप्तपदजादन्य् हि छजो यदि ॥ २१॥ 

 . स्थायी विजयमाप्नोति परसेनासमागमे । 


चतुथं पंचमे चंद्रे स्थायी च विजयी भवेत्‌ ॥ २२॥ 


सुम शुक्र रोवे तो स्थायी दुबे होता है । नवम अष्टम सप्तम 


तृतीय इनस्थानेसि अन्यस्थानेमिं मंगङ होवे तो स्थायीको जय . 
। चतुथे पचम चद्‌ होवे तो स्थायीको नय मिठे२१॥२२ 





भाषादीकासमेतः ॥ ( ११७ ) 
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(११८ ) प्रश्नज्ञानपरदीपः- 
तृतीये पंचमे भानौ यदि सेनासमागमः! 
` मिरस्थानेस्थितेसंधिननचित्स्थायी जयी भवेत्‌ ॥२३॥ 
तीसरे पांचवे सूयं होवे ओर वो सूं मि्रके घरमे होवे तो 
पुलह होती है । एसा न होवे तो स्थायीकी जय होती है ॥ २३॥ 
चतथ वित्तदः स्थायी षष्ठे चेत्स्थाथिनो सृतिः, 
उदयात्छहजे तोभ्ये द्वितीये यदि भास्करः ॥ २४ ॥ 
चतुथं सूये होवे तो स्थायी शतरुको .धन देवेगा ¦ छठे सूयं 
होवे तो स्थायी मरेगा ॥ २४ ॥ | 
स्थायिनो विजय ्रूयाद्वयत्यस्ते यायिनो जयः । 
स॒सोम्ये भास्करे याते समयुद्धं बेदेदधः ॥ २९ ॥ 
` छग्रात्पंचमगे सोम्ये यायी भवतति चाथद्‌ः | 
द्वितिस्थे सोमजे यायी विजथी भवति भुवम्‌ ॥ २६॥ 
लग्रसे तृतीय स्थानम शुभ दोषे दूसरा सूयं देवे तो स्था- 
यीका जय कँ । विपरीत होवे तो यायीका जय कहै इध ओर्‌ 


सूयं दोनों होवे तौ बरावरीका युद्ध कहे । ठे पंचम बुं 


होवे तो यायीसे स्थायीको कछ फायदा होवे । दुसरा तीसरा 


बुध होवे तौ यायीको जय प्राप्त होवि ॥ २५॥ २६॥ 
एकादशे व्यये सौम्ये स्थायी विजयमेष्यति । 


एकादशस्थेऽकै यायी हतच्ीबांधवो भवेत्‌ ॥ २७॥ . 


दशमे ग्यारह बारहवे सोभ्य होवें तो स्थायीका जय होवे । 


एकादश सूं होवे तो यायीके ल्ली भाई वरह सव रगे ॥२७॥ 


उदयात्पंचमन्रात्व्ययेष्ठु पिषणो यदि ॥ २८ ॥ 
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. शडनीचस्थिते सूर्ये स्थायिनो भङ्गमादिशेत्‌ । ` `. ¦ 


२ 
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भावादीकासमेतः। = (११९) 

यायी सङ्गं समायाति द्वितीये संधिरुच्यते । 
द्शमेकादशे जीवो यदि याय्यथदो भवेत्‌ ॥२९॥ ` 
` शतके घरका अथवा नीचका सूये होवे तो स्थाथी हारेगा, 


। खसे पंचम तृतीय बारहवा यरु होवे तो यायी हारेगा । दृ्षरों 


यरु होवे तो दोनोंकी आपसमे सुलह होवेगी । दशम एकादश ` 
गुरु होवे तो यायी स्थायीको कुछ फायदा करेगा॥२८॥२९॥ 


चन्द्रादित्यौ समस्थाने संधिः स्यात्तिष्ठतो यदि । 
विपरीते तु युद्धं स्याद्धानोद्रादशगे विधौ ॥ ३० ॥ 
दं न भवति शाघ्े ज्ञानप्रदीपके । 

चरराशि स्थिते चन्द्रे चररा्युदयेपि च ॥ ३१॥ 

श्ञ्जयगम्य सम्ाता विपरीते विपयंयः । ` 

युग्मराशिस्थिते चन्द्रे स्थिरराश्युदये तथा ॥ ३२ ॥ 

अधंराञ्यं समागत्य सेनानीविनिवरतत॑ते । 
 सिदादिरशिषट्‌कं तु स्थायिनो भंगदायकः ॥३२॥ 


चंद ओर सूयं सम स्थानम होवे तो दोनोंकी सुलह होवे ^ 
बिपरीत रोवे तो युद्ध हौवे। जो सूये बारहवा चद हवे तो ` 


` अद्ध नहीं होगा यह ज्ञानप्रदीपका मत हे । चरटथ ओर चरः 


राशिमि चद्र होषेतो शरु स्वयं आकर सुलह करेगा। विपरीतका 


फुल विपरीत है दिस्वभावका चंद होय टपर स्थिरराशि होवेतो 
आधे राज्यम आकर फौज वंखसी टोटके पीछे जायगी सिंहसे 


छः राशि स्थायीको भग करनेवाटी है ॥ ३०-३३॥ ¦ 
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(१२० ) प्क्ज्ञानम्रदीषः- 


कके] दिब्धुत्करमात्षट्‌के योयिनश्न्द्रसंस्थितः । | 

स्थायी यायी कमेगेव व्रयाद्यदवशात्फलष्‌ ॥ ३७ # ` 

ति ज्ञानप्रदीपे सेनाकाण्डम्‌ ॥ २ | 

 कंमसे छः राशीनमें चद होवे तो यायीका मग करनेवाला हे॥ ` 

 . एते रोपे विचारके फल कहना ॥ इति स्थायि भरकरणमू ॥२६॥ 4 





यात्राकण्डम्‌ २७ 
`  मित्नग्रहदष्टमिधक्षे्रद्ान्मित्रागमनादिज्ञानय्‌ 
यातराकाण्ड प्रवक्ष्यासि स्वेषां हितलिष्ठया । | 
गमनागमन चेव लाभालाभं ज्चुमज्ुभम्‌ ॥१॥ 
स्वं विचायं कथयेत्पच्छतां शाघ्चवित्तमः । | 
` मिजक्षे्राणि पश्यंति यदि मि्रथदास्तदा ॥ २ ॥ 
 . मित्रस्यागमनं शरयात्नीचं नीचग्रहा यदि । 
` नीचस्यागमनं ब्रूयादुज्चा उच्चथ्दा यदि । 
स्वाधिकाराय गमनं एराशिः पुंयदा यदि ॥ ३ ॥ 
` “~ सवके कल्याणके अथं याजाकांड करते ह गमनं आमम्‌न 
छाम अलाभ शुम अशम भरश्र करनेवाटोंका ज्योतिषी सब 
विंचारके कहे । मित्र्रह्‌ मित्रक्षे्रको देखें तो मित्रका आगमन्‌ 
कटे । नीचेयह नीचको देखे तो नीच आवेगा । उपह उदक्षेरको 
देखे तो अपने अधिकार याने अपने कामपर गमन कहना १-३ 
~ खीपुग्रहादिवश्चैन गमनागमनज्ञानम्‌ । हि 
पुरषायेतिगमनं ब्रीरशिः ख्रीमदायदि। _ 
क्रिये गमनमिल्युक्तमन्येष्वेवं विचारयेत्‌ ॥ & ॥ 
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भाषादाकसमेतः । (१२१) 


युरुषराशि पुरुषप्रह होवें तो पुरुषके पास गमन कहे स्नीरा्चि 
हीरे देवं तो श्चीके पास गमन कहे ओर अन्य विषयर्मेभी 
शेसेही विचार ठेना ॥ ४॥ | 
 , चरर्युदयाहढे तत्तद्रहविरोकिते । 
 . तत्तदाशा्ु गच्छंति प्रणारः शाष्वनिणयः। 
`. स्थिरराश्युदयाष्टे शन्यक्रागारकाः स्थिताः ॥ &॥ 
अथवा दशमस्थाशद्रमनागम्नेनच। 
उक्रपोभ्येन्दुजीवीश्च तिष्ठति चरराशिषु ॥६॥ ` 
` . ` विद्यते स्वे्टसिद्धयथं गमनागमन तदा । 
स्थितिप्रभे स्थिति ब्रूयान्मरतकोदयराशिषु । 
यृष्ठोद्येषठ गमनं कमेण शंभदं वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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` करनेवाले उन्हीं महोंकी दिंशाको जाते है दसा शाञ्चका निणेय हे ॥ 
स्थिरराशि टस्न आढ हवे उसमें शनि सूयं मंगर स्थित हेव 
अथवा दशममे शनि सूयं मगर होवें तो गमन याने जाना आमः 
 . मन याने आना नहीं होवे। शुक्र इध चद्र यरु ये भह चरराशिमें 


तिके भ्रमे मस्तकोदय याने शीरषोदय राशीनमें शुक्र डुध चद 
, रु होवे तो ठहरना कहै अथवा स्थिति पश्चमे ठ आरूढ शीषी- 


 इतपन्निङायागमनविचारः। 
द्वितीये च ततीये च 4. यदि पुमदाः। 
तरिदिनात्पत्रिकाऽऽयाति श प्रेषितस्य च ॥ < ॥ 
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चरराशि ठ्न आखूढ रोवे ओंर जो जो रह देखे तो परश्च - 


होवें तो जाना ओर आना होवे अपना काम भी सिद्ध देवेस्थि- 


(` इय हो तो स्थिति कटै वसेद पृष्ोदयमें गमनशुभदायक दे५-७४' 


{१२२ >) मश्चज्ञानप्रदीपः- 
लग्राथसदजग्योमखभेष्विन्दुज्ञभागवाः 
तिष्ठति यदि तत्काले ्वापत्तिः प्रेपतिस्य च्‌) ९॥:. 
चतुथं द्वादशे वापि तिष्ठतश्ेच्छुभयहाः । 
पिका प्रेपितस्याद्च समायाति न षंशयः।} ३० ॥ 
दूसरे तीसरे पुरुषथरह होवें तो तीन दिनपें चिद्य अषि अथवा 

भेजा हुवा आदमी अगा । ट्र दूसरे तीसरे दशम एकादश इन्‌ 

` स्थानामे चद्र इध शुक्र हवे तो कहना किं, भ्जा इवा आदनी 

अभी आवेगा चौथे बारह जो शुभरह होवे तो भेजे हृए 

दूतकी चिद्टी वा खवर आवेगी ॥ <-१ ° ॥ 

| देरान्तर गतस्य व्याधिज्ञ नम्‌ । 

` षष्ठेवा पंचमे वापि यदि पापमरहाः स्थिताः) 
प्रषितो व्यापिपीडातेःसमायात्ति न संशयः ॥ १३ ॥ 
पंचम छठे जौ पापभरह हौषे तो भेजा हभ आदमी वमार 

हके अवेगा॥१३॥. ¦ 

प्रस्थितस्य एरावतेनज्ञानम्‌ । 

चापोक्षच्छागसिदेषु यदि तिष्ठति चनद्रमाः। ` 
चित्ितः पुनरायाति चतुथं चेत्तदागमः । १२॥ 
धन व्रृषमभ मेष सिहमे चद्रमा होवे तो चितन करा हुआ फिर. ` 

आवेगा चोंथा चंद्रमा होवे तो आवेगा ॥ १२॥ | 

गृम्रनागमनादज्ञानम्‌ ।॥ 

स्पस्वरक्षषु च तिष्ठनि शुकजीवेन्दुसोमजाः। 

` .प्रयाणागमने ब्रूयात्तत्तदाशाषु सवेदा ॥ 

` अदाःस्वक्षे्मायान्ति यावत्तत्र फर वदेत्‌ ॥ १३॥ 
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| भाषादीकासमेतः 2 ३) 
शुक्त यरु चंद्र इध ये अपने अपने राशीप्र होवें तो उन 


उन प्रहोके दिशाको जाना ओर उस दिशासे आना होताहै 1 दे 


( 9५ 


ग्रह जितने दिनोमिं अपने क्षेमे जायं उतने दिनोसे फट कहना १३. . ` 


भाञ्यभग्रहवशात्सोख्यपीडाज्ञानम्‌ । 
शभयरह्वशात्सौख्यं पीडां पापग्देवेदेत्‌ ॥ १४॥ ` 
शुभहयमे सुख ओर पाप्रहोमे पीडा कहे ॥ १४ ॥ 
मागें मरणवन्धनज्ञानम्‌ । 4 
सत्तमा्टमयोः पापासतिष्ठेति च यदि यरदाः। 
परेषितो इत वैस्वस्तजरैवमरणं ब्रजेत्‌ ॥ | 
पटे पापयुते सामे स्वाभि्ेधो भविष्यति ॥ १५ ॥ 
सप्तममेँ ओर अष्टममें पाप्रह होवें तो परहुचायाहूजा दूत ` 
कटजायगा ओर उसीजगह मरणको प्राप्त होगा । छ्ठेमे पाप 
होवे तो रस्तामे माङिक कैद होवे ॥ १५ ॥ 
चिरागमनज्ञानम्‌। 
जल्गशौ स्थिते पापे चिरेणायाति चितितः। 
बलाबलाबहूपेण शुभाञ्चभनिषूपणम्‌ ॥ १६॥ 


($. 


इति ज्ञनपदीपे यात्राकाण्डम्‌ ॥ २७ ॥ । 
जटराशिमें पाप्रह होवे तो अपना विचारा हुवा आदमी 


 देरीसे आवे बठवानू निबरके विचारसे शुभ अशुभ कहे ॥ १६१. 


` “ ` इति यात्राकाण्डम्‌॥ २७ ॥ 
अथाषेकाण्डम्‌ २८. ` 
~ सामान्यतो इष्टिविचरः। - - <: ` 
जलराशौ त॒ लग्रेवा जल््रहनिरीक्षिते। = : 
कृथयेद्रष्टिरस्तीति विपरीते कथयेदृषठिरस्तीति विपरीते न वरति ॥ ३ ॥ _ 


----------=-- तसखः = ः 
` : १ दसा पार्नतर ` जामीबन्धो मदिष्यति" भयात्‌ जानेवाला केद होवे ४ ` 
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€ १२४. ) परन्नज्ञानमरदीपः- 
„ जटराशि ट्रे होवे ओरं जलय्रह्‌ देखे तो पानी अच्छा 
चरसे । विपरीत होवे तो नहीं बरसेगा ॥ १ ॥ 
.६  उत्तमबषज्ञानम्‌ । 
` जलराशिषु श॒केन्द्‌ तिष्ठतो वृषिर्त्तमा । 
एतो स्वक्षत्रं वा पड्यतो यदि केन्द्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
भिचतुर्दिवसानंतमंहाब्रशिभविष्यति ! ५ 
लथ्राचचतुथं शुकः स्यात्तदिने वृष्टिश्ततमा ॥ ३ ॥ 
जलराशिनमें शुक ओर चन्दर होवे तो उत्तम बरसा जानो । 
ये दोनों स्वक्ष्रको उचस्थानको देखें अथवा कदको देखे तो 
"हीन चार दिनम बहुत पानी वरसेगा । ठ्स चतुथे शुक्र 
द्यवे उस रोज पानी अच्छा बरसे ॥ २-३॥ ` 
| , अतन्रृटेयागः । 
जठराशिषु तिष्ठन्ति श्चुक्रजीवषुधाकराः । 
आहूटोदयराशींशत्पयंत्यधिकवृष्ठयः ॥ ® ॥ 4 
 जलराशिनमें चंद्र खरु शुक्र होवें ओर ल्के आङूढकौ / 
 -देखते हों तो वृष्टि ज्यादा कहना ॥ ४ ॥ = 
 उत्तम-अतिब्ृष्टयादियोगः। ). .` 
 “" लग्राचचतुथं शकरः स्यात्तहिने वृष्टिर््तमा। ` 
धु छठोदये जाते पृरष्ठोदयमरदेक्षिते ॥ ५ ॥ 
 तत्काठे परििषादौ. इ वृ्टिमहत्तरा । 
केन्द्रेषु मंदभोमज्ञराहवो यदि संस्थिताः ॥ & ॥ 
 बृषशिनास्तीति कथयेदथवा चंडमारुतः। 











भाषाटीकासमेत । (१२९) 
| छसे चतुथे शुक्र,होवे उस दिन उत्तम बृष्टि हती ह । छक्र 
| पृष्ठौदय होवे तथा पृष्ठोदय ब्रहृ दृष्ट होवे उस समय उसको 

` प्रिवेषादि देखे तौ बडी ब्षटि होवे है । कैदं शनि राहु मगल 
इध हवे तो पानी नहीं बरसेगा भोर बहुत हवा चलेगी ॥ पाप- 


भह शुभग्रह मिटे हुए देवें तो ` थोडी बरसा. हवे ॥ ५-७ 
अवषणादिघोरब्ष्िज्ञानम्‌ । 


चाप्थो मंदराहू चेदृष्िनारतीति कीतयेत्‌ । 
अभः काञुकसंस्थनश्चद्धोरा ब्ृषठिभेविष्यति ॥ ८ ॥ 
, धनराशिमें शनि राहु होवें तो वृष्टि नहीं होवेगी । .धनर्भं 
शुभ्रह होवे तो बहुत पानी बरसेगा ॥ < ॥ ..; ` 
उचनी चग्रहदशादषेब्रद्धिक्षयादिज्ञानम्‌ । 
उच्चेन युक्ते रषे वा सवर्घ॑बृद्धि्भविष्यति । 
नी चेन युक्ते दे वा स्याददक्षय इरितः ॥ ९॥ 
 उच्रहोंसे यक्त या ष्ट होवे तो नाज सस्ता बिकेगा, नीच 
 शरहोसे यक्त अथवा दृष्ट होवे तो नाज मर्हेगा विकेगा । ख़ 
। आरूढ छचय॒क्तं अथवा इष्ट होवे यह तायं है ॥ ९ ॥ ` 
मिघरस्वामिवशात्साम्यमेवं ज्ञात्वा वदेःसुधीः। 
शयुभग्रदयुते वृद्धिरश्चमेऽर्वस्य नाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
| इति ज्नानप्रदीपे अधकाण्डम्‌ ॥ २८ ॥ | 
मिजरहसे स्वामियहसे यक्त चष्ट होवे तो मध्यम जानो । शक्र॒ ` 
आदिते अधम जानो। शुभयहोसे यक्त होवे तो सस्ताक्किगा. 
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€ १२६ ) अश्ज्ञानमदीपः- 


अथ नोकाकाण्डमू्‌ २९ 
 नाकागमनादिविचारः। ` 


` जखराशिषु ल्येषु जीवह्ेन्दवो यदि । 


पोतस्यागमनं ब्रयादृञ्चुभाशेन्रदीति च ॥ १ ॥ 


जलराशिवाटीटयमें शुक रु चंदर ये थह होवें तो जहाज 


अवश्य भवेगा, अशभयरह होवे तो न अवेगा॥ १ ॥ 
नाक] भङ्गादयागः । 
` आषूढच्छलयेषु वीक्षितेष्वश्चभयहे 
पोतभंगो भवेन्नीचशैभि्वां तथा वदेत्‌ ॥ २ ॥ 


जहाज दटेगा ॥ २ ॥ 
ं नक्रातगमदसनाादय।गः । 
अपृष्ठभोद्ये लये टट दशाह नौर्वनेत्‌। 
तद्यहे तु यदा दे तदा नोदशनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


 „ चरराशौ चरच्छ्रे दतमायाति नौस्तदा | 


<~ आरूढ छत्र लभर इनको अशुभ तथा नीच शब्र ेसे तो ` 


.. चतुथ पंचमे चंदो यदि नौः शीषमेष्यति ॥ .॥ ध 


द्वितीये वा ततीये वा श॒करथेन्नौसमागमः। . 


अनेनैव क्रमेणेवं सवं वीक्ष्य षदेत्स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ | 


इतिज्ञानपरदीपे नोकाकाण्डम्‌ ॥ २९ ॥ 


'शीर्षोदयराशि लश्रम हो तो नाव देशत रवाने हृदं हे । | 


` जिस वक्त ठप स्वस्वामिसे इष्ट हो उस वक्त नावका आगमन्‌ 
विवा जो प्रह देखे उस्तकी जो समयावधि कह अये ह उसी ` 


अक्धिमं नाव अवे । चरराशि भर चरछ् होवे तो नाव . 


जल्दी अवे -चौथा भांचर्वौ. चंद -होवे तो जहाज जल्दी अव्रे। | 


५ क 0 । ५ 4 ई 
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१४ ॥ 
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भाषादीकासमेतः । ‹ ( १२७ ) 


इसरा तीसरा शुक्र होवे तो जल्दी जहाज अवे । इसा कमस 
स॒वे देखके स्पष्टवणेन करे ॥ ३-५॥ इति नोकाकांडम्‌ ॥२९॥ . _ ` 


= 9 ~ 


व ~ “` 


अथ िद्धिकाण्डम्‌ ३०. 
कायतिद्धियोगः। 
ट्य्स्थौ कायट्ग्रेशौ कायस्थ लय्रकायपो । 
कार्यस्य सिद्धि कुरुतस्पदानीं निशयाद्रदेत्‌ ॥ १ ॥ 
लग्नं ल्येश्वरः पश्येत्काय पश्येत्त कायषः। 
कर्यश्वरो लद्यगतः प्रपुश्येदध्यपं तथा ॥ २॥ 
वा विट्पतिः कायगहस्थः कायपं तथा । | 
येखयाधिपः काय लप्र कायपतिस्तथा ॥ ३ ॥ 


 कूंशो ट्य्पं पश्येद्येशः कायपं तथा । 


चंद्र णियदाचेत्स्यात्कायसिदिस्तदास्मृता॥ ® ॥ 
असत्स्वपि च योगेषु कार्थशोदयराश््यति ) 
भविप्यति तदा काले काय ज्ञानप्रदीऽके ॥ & ॥ 
सम्यगिविचाय प्रवदेन्न मिथ्या व।गभविष्यति । 
प्र्रादशमिदं शाच्च पथ्यां खोकभूषणम्‌॥.& ॥ 


क क ग्द क के क्ति के = कि वि 


इति श्राकरखये ज्ञानम्रदापे सद्धिकाण्डम्‌ ॥३०॥ . 


लप्रमे काका स्वामी तथा ट्मरेश बवेठे एको योगः । काये ` 
स्थानें ठ्म्ेश कायश बेढे द्वितीय योगः । ठभ्रको ट्येश्वर 
देखे कायंको कायेश्वर देखे तृतीयो योगः । कथिश्वर लभ 
 वैटठकर ठभेश्वरको देखे चत॒थेयोगः ।  रशरेश्वर ` .कायेमं बेहकर्‌ 
कार्येशको देखे पंचमयोगः । लगप्राधिप कायो - दैखे.भौर्‌ 
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(१२८ ) मश्नज्ञानप्रदीपः 4 #- 
काय।धिप ल्रको देखे षष्टो योगः । लछाधिष कर्येशकी ^ = 





देखे ओर कायश ठमरेशको देखे सप्तमयोगः ! इन सब योगे ५ = 
चेद्रमाकी दृष्टि होवे तो निश्चय कासि हवे ¦ यदि कोड 


योग अशभभी आजावे परत कार्थेश अरहा उद्य हृभाही | 


दिकं विषयमे दपंणके तुल्य लोकभूषण है ॥ ५, ॥ ६ ॥ 





अथोत्‌ अस्त न हो तो उसी काठ कायेकी सिद्धि होगी यह 
ज्ञानभदीपका मत ह । विचार प्रवेक जो कों भविष्य कहेगा 
इसकी बाणी कभी मिथ्या न होगी इस ठोकमें यह शाल्प्रश्चा- `` 





इति श्रीप्वौखश्ञावत॑स-मदाराजज्चभुसिंद-छटाटियाधीकञक्ते 
सुबाधिनीभाषारीकापहिते ज्ञानप्रदीपे सिद्धिकाण्डम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाषादीक।कत्तेना मा-वयकथनम्‌ । 
श्रीमन्माधव्सिंहभूषतिसुतः भीशथवमा चषो 
ज्योतिःशाघश्वरकृतश्रमः सुनिपुणो विद्रत्सभाशोभितः । 
` ` सद्धर्म च तत्परः सुप्रथितः सर्वेयणेनिंत्यश 
स॒त्केता न्तिकभ्रूनको बहुधनेगे विप्रभक्तः सदा ॥ १ ॥ 
स एवं रतवान्‌ टीकां भाषां रम्यां सुबोधिनीम्‌ । 
 ज्ञानभदीपथ्रथस्य विदुषां प्रीतये सुदा ॥ २॥ 
| समाप्तोऽयं मन्थः। 


| पुस्तक मिलनेका ठिकाना- | 
गद्धाविष्णु श्रीकृष्णदास, | खेमराज कृष्णदास? 


५८ शलक्ष्माव कटे श्वर '' स्टीम्‌-प्रेस श्रोदकटेोश्वर '"स्टीम्‌- प्रेत, - _ 
कल्याणश्वंबई, । ` खेतवाडी-्वबहं 
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